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4.  एसा हि विधि धं धंमेन धंमे धंमेन 
3२8 न ्! पा धंमेत पालना धंमेन विधाने धंमेन सुखियना धंमेन 
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2. कियं चु धंमे ति ? अपरासिनवे, बहुकयाने, दया, दाने सचे, सोचये, ?, 8, ॥. 
साधु मातरि च॒ पितरि भर सुलूसा, मित्रसंस्तुततातीनं बम्हण समणानं साधु 
दान, प्राणानं साधु गुनारंगो, अपण्ययता अपभाण्डता साधु, ह९. ४. पा, 

3. स्लो अस्ति अनुसोचत विजितिति कलिगनि | अविजितं हि विलिनमनो यो तत्र 
जधं व मरणं व अपवहो व जनस त॑ बढ़ वेदनीयमतं गुरुमतं च देवनं 
प्रियत्त ।*इचछति हि देवन प्रियो सद्रभूतनं अक्षति संयम, सम्रचरियं रभसिये । 
अयि भर मुख्षमुत विजवे देवनं प्रियस यो प्रमविजयों | +. 8. जाया, 
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4. सबे मुनिसे पजाममा । अथा पजाये इछामि हक॑ किति सबेन हितसुखेन 
हिदछोकिक पालछोकिकेन यूजेबू ति, तथा: मुनिसेसु पि इछामि इक॑। 
$, ६, २, ४8. |, 

3. आथा हि पर्ज वियतायरे धातिये निस्चजितु अस्वये ग्रेति बियत घाति चरधति में 
पं सुख पलिहटवे हेवं ममा लजूका कटा जानपदस हितसुबाये । ?, 8, ९, 

0. अतिक्रातं अंतर न भूतप्रव सब॑ काल अथकंमे व पटिवेदना या। त मया एवं 
कतं। सवे काले भृंजमानस मे ओरोधनम्हि, गमायारम्हि, वचम्हि वे 
विनोतम्हि च, उयानेसु च सब्र पटिवेदका स्टिता अथे मे जनस पटिवेदेध 
इति । सर्वत्र च जनस ग्रथे करोमि ।'नास्ति हि में तोसो उस्टानम्हि 
अथसंतीरणाय था कतध्यमते हि में सर्वलोकहित॑ ।-'“नास्ति हि कंमतरं 
सबंलोकहित्या । य थे किचि पराक्रमामि नहूं भूतानं आानंणं गछेय । इध थे 
नानि सुखापथामि परत्ता च॒ स्वयं आराधयंतु त ।7९. छ. शा 


7. ““'जानपदस च जनस दस्सन धंमानुसस्टी च घंमपरिपु्धा स तदीपया। 
है, है. शा, 
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8... ००, हर, है, 88०. 9. 48. रेश्य स्थान. ?एफंदांताड 
8.0, 4955. 

9. से किनसु जने अनलुपाया धंमबढ़िया बढ़ेया ति ! किनसु कानि अभ्युंतामपेहं 
धंग बढ़िया ति। एत॑ं देवानं पिये पियदर्सि छाजा हेवे आहा'' धंम सावनानि 
सावापयामि घंसानुसधिनि अनुसासासि । एत॑ं जने सुतु अनुपटीपजीसति 
मभ्युंनमिसति धंम बढ़िया च बाढ़ें बढ़िसति | ?, 55, शा, 

]0. से अतिक्क॑तं अंत नो हुतपुलुबा धंभमहामाता नामा । तदेसवसाभिसितेन मया 
घंममद्दामाता कटा । ते सब पासंडेसु वियापटां धंमाधिथानाये चा धंम बढ़िया 
हितसुखाये वा धंमयुतला योन कंबोज ग्ंधघालान ए वा पि अंने अपलंता। 
भटमयेसु, बंमनिभेसु, अनथेसु, बुधेसु हितसुखाये धंमयुताये अपलिबोधाये 

..._वियापटा ते। बंधनवधसा पटिविधानाये अपलिबोधाये मोखाये भा इयं 

”. अनुबधा पजा व हि वा कटाभिकाले ति वा महालके ति वा वियापटा ते। 
8, 8. ९४. 

), एवं हि देवानं पियस इछा किति सब पासंडा बहुल ता व जसु, कलाणागमा 
ञ्ञ॒ असु। ये च तत्र तत प्रसंता तेंहि बतव्वं -देवानं पियो नो तथा दानं व 
पूर्जा दब मंजते यथा किति सारबढ़ी अस सब पासंडानं | बहुका ्र एताय 
अथा व्यापता धंममहामाता न इथीक्षत महामाता भ वसभूमिका व अजे व 
निकाया | है. 8. जया, 


86 एिब्राजोदा ह5//॥2 सिखववातं मपरशिं ०, न 


72070 900॥0-ह82एक्ाए2३ ॥6 बध्ा३०० प॒णा॥तृण्धाएंश 080 एंगाणं३।,/0078 रण 
णीछंभ 7689०८ए6४ 0 हा वटाएओं 803 6 छाएगंत्रलंध ॥०४9078878,02...- 
एप्णा० ए॥॥7 इधएए०8 /608९ए80 8 8088 97७0७8.,.. ॥॥682 00०0 :7360 
॥6 ९णाह्ा।एजांण ्ी 70805, जौभााा॥8 एण 8896 6068, 77 8707९5, 8878 रण 
जछ5, लापएबाणा मी [्रा६8, ०४80॥॥परधा। ए बरए३-008०, 40598 0जी। 
लि पाला 80 शशांग्र॥8, एर्चात्फाधाताए ण हाल्तांथाड। ॥008 रा0 80 णा,. 28 
86/सांए25 छा ९॥४९7060 €एशा 0 पा (€ांतांध ण ॥9स्‍00 300. ह्िभाव]५ 
लिशं8० ॥08,8 
4804. ताइ्कुछा०२७४ ० 0णारंणंद 88धक॥887६ (88॥ ७००४ए4०4 ० 
॥॥08, 88५778, 48, 800 छाश/ए-जबंतग8,.. वि 0६7 जी ऐटा। 88 6 
छाल्टका8 0005 ण $6-7707श्रा०४ क्षात ॥]-9, शांधाी 0 प्रढ घांधाट 
8॥4985 त5ए4886९0 ॥॥6 फ्राशाह। 88 श€७) 88 ाण&) 800॥९8 ७ ००४४४ 
778९80, ॥6 ७॥९80९0 607 88(॥९7785 0 96८५, े हर 
स& वात शाफीबडझंड जा ऐो&८ 0०४४ए३0९४ ० चजा-९[०ंशा००--॥ शा ॥8 
ग्राक्षां०8भरा05--ं. ९, थंतिद्ष 099 जांत0, जणते 0 ॥७ांणा), 40 परा6 7908806 6४४७१. 
प0 एच्डांए ज्रंफ, ॥6 56 वां॥ एथ5णावों भा 99 न्‍ल्वाएपह 86 ३:४० 
अंबाएहाश 0 ब्ागाहाँं३ 0 6 7098 9868 800 ॥कांप्राह ॥६ 40 जा ७ 
7६8000(5 600 ०९ 8॥005९ 607 शा6 प्रंच्राढ 9व॥४ ज़ांपी 06 888 80९6 पारा 
700 ए०0०6 ७6 ह्वांए्टप पए क्वाश 00.2० ज6 2४68 30 लडी8प 5776 ॥8 ण 0(९8४८३-० 
व्रणणकाए श& 78005 शछग058 ।(॥88 ४९९ ॥0 56 808000॥20,. 6 8882758 
(084 [086 क्ा।॥08|$ ंण श्रद्ााल ॥00 रशॉशा बाते एी088 8८॥ 434 003९ छएश6 ४० 
पर जीाश जां४$2, 0004 ॥00 ७6 आ&9... 8008068, ॥8 8]50 9९805 4007 (6 फाह- 


2. एताये च अठाये हक॑ महामातं पंचतु पंचसु वसेसु निखामम्रिसामि ए अखजसे 
अचंडे सब्बिनारुभे होसति । एतं अर्थ जानतु तथा कलंति अथ मम अनुसथी 'ति। 
उजेनिते पि चु कुमाले एताये व अठायें निख।मयिसति द्ेदिसमेव वर्ग नो च 
अतिकामयिसति तिनि वसानि । हेमेव तखसिलाते पि $, ॥९, २. ४. ॥. 

3. संत विजितमिह देवानं प्रियस पियद्सिनो राजो एबमपि प्रचंतेसु यथा चोडा, 
पाडा, सतियपुतो, केललपुतों आ तंबपंणी अंतियको योनराजा ये वा पि तस 
अंतियकस साभीप॑ राजानों सर्वत्र देवानं प्रियस प्रियद्सिनो राजों दे चिकीछ 
कता मनुसचिकीछा ने पसुचिकीछा च। ओसुढ़ानि च यानि मनुसोपगानि 
पसोपगानि च यत यत नास्ति सर्वत्रा हारापितानि व्‌ रोपापितानि चल 
मूलानि च फलानि व यत यत नास्ति सर्वत हारापितानि व रोपापितानि 


श । न कूपा च ख्ानापिता, व्रछ्ा च रोपापिता परिभोगाय पसुमनुसान । 
4. न च समाजों कृतथ्यो । बहुक॑ हि दोस समाजर्हि पसति देवानंप्रियों प्रियदसी 
राजा 7२.8 


5., है, 5, ॥. 
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6. में इमानि पि जातानि अवधियानि कटानि"”सबे चतुपदे ये पटिभोगं नो एति 


सशथ्र॒ खादियति ।* दावे अनुठाये व विहिसाये व नो शक्षापयितविये | 
९. ६, ५. 


47. देवानंपिये पिमद्सि राजा सब पास्ंडानि च पथजतानि चर धरस्तानि नर 
पूजयति दानेन च विविधाय व पुजाय पूजयति ने | न तु तथा दाने 4 पूजा व 
देवानंपिश्नो मंजते यथा किति साखढ़ी अस सब पासंडानं ।“'यो हि कोचि 
आत्वपासंडं पूजयति परपासंडं वा गरइति सब आत्पपासंड भतिया किति 
आत्पपासंडं दीपयेम इति सो च पुन तथ करातो आत्पपासंड बाढ़तरं 
उपश्नाति । समवायो एवं साधु । ऐ. 5, जा, 

है, ऐेड्माव्वए0क' (8९० |स्‍507फाणाड 4 & वा, 
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गरिसाविहीन आज की वेशाली 
डॉ ० जगदीशचन्द्र जैन 


लगभग पच्चीस वर्ष पहले जब हमने भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली 
(आधुनिक बसाढ़, जिला मुजफ्फरपुर) की भूमि पर पैर रक्खा तो पता चला कि गणराज्य 
की केन्द्र-स्थली वैभवशाली और बलशाली थह्‌ नगरी अपनी शोभा खो चुकी है। सामने 
राजा विशाल का गढ़ दिखाई दिया, जो टूटे-फूटे इंट-पत्थरों के समूह से जाकीर्णथा। 
आसपास में घर उठाये छोटे-मोटे डीह दिखाई पड़ रहे थे, जिनके अंतरंग में न जाने 
कितने अनजाने रहस्य छिपे हुए थे। दूरतक चली गयी आ्रपंक्तियाँ नगरी की परम शोभा 
जनपद-कल्याणी अंबापालि की याद ताजा कर रही थीं। इधर-उधर बिखरे हुए पोखर 
वर्षा के मटियाले जल से पूर्ण थे। भागे चलने पर हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ हमें 
बताया गया कि वहाँ की लगभग दो एकड़ जमीन सैकड़ों वर्षों से बिना जुती पड़ी हुई है । 
यही स्थान वासुकुड माना जाता है, जहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया था। यहाँ की 
ग्रामीण जातियाँ अभी भी महावीर को लड्डू और मेवा आदि चढ़ाती हैं, मांस-भक्षण से 
परहेज करती हैं । 


बुद्ध और महावीर के जमाने में विदेह जनपद की यह राजधानी समृद्धि और वेभव 
से पूर्ण थी। प्रजा खुशहाल थी। ईख, जो और धान की प्रचुर खेती होती थी। एक से 
एक सुन्दर बैत्य यहाँ निमित थे, जहाँ साधु-सन्‍्त विहार कर अपने उपदेशों से जनसाधारण 
का मार्ग-दशेन करते थे । उदयन, गौतमक, सप्त-आम्रक, बहुपुत्रक, चापाल आदि चैत्यों 
के नाम बौद्ध सूत्रों में मिलते हैं। ये चैत्य सुन्दर उद्यानों और पृष्करिणियों से घिरे हुए थे । 
विशाल और गंभीर छाई से घिरी हुई, चक्र, गंदा, शतध्ती शोर निश्छिद्र कपाटों के कारण 
यह नगरी शत्रु द्वारा अजेय थी। यहाँ के हाट-बाजारों में चतुर शिल्पियां की भीड़ लगी 
रहती थी । दूशाने बहुमूल्य वस्तुओं से सज्जित थीं। सुन्दर घोड़े, हाथी, रथ, पाहऊकी और 
यानत-वाहन यहाँ की परम शोमा साने जाते थे। यहाँ की पुष्करिणियों में भाँति-भांति की 
रंग-बिरंगी कमलिनियाँ खिलती थीं। पुष्करिणियों का जल पवित्र माना जाता था। पशु- 
पक्षित्रों से उसकी रक्षा की जाती थी। अभिषेक-पुष्करिणी के जल से गणशजाओं का 
अभिषेक किया जाता था । 


महावीर की जन्मस्थली 
वैशाली में गंडक (गंडकी) नदी बहुती थी। नदी के तटपर कुंडप्राम अथवा कुंडपुर 
(आधुनिक बासोकुंड) नामक बैशाली का उपनगर था, जो क्षत्रिय कुंडग्राम ओर ब्राह्मण- 
कुंडप्राम नामक दो हिस्सों में बेटा था। पहले में क्षत्रियों और दूसरे में ब्राह्मणों की 
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प्रधानता थी। भगवान महावीर ते क्षत्रियगुंडप्राम को अपने जम्म से पवित्र किया था। 
बुंडपुर में शातुअंड (मायसंड) नामक एक सुन्दर उद्यान था, जहाँ महाबौर ने संसार त्याग 
कर दीक्षा ग्रहण की थी। इस उद्यात की गणना गिरनार और सिद्धशिला नामक पवित्र 
हीथोँ के साथ की गयी है। वैशाली का दूसरा महत्त्वपूर्ण भाग बाणियगाम (आधुनिक 
बनिया) था, संभवत: यहाँ वणिक्‌ छोगों की प्रधानता थी। यहाँ श्रमणोपासक आनन्द 
तामका श्रावक रहता था, जिसकी अपरिमित धन-संपत्ति--हिरण्प-सुवर्ण, गाय-बेल, हल, 
घोड़ा-गाड़ी और यान-बाहुन का उपासकदशा में विस्तार में वर्णन किया गया है। दीक्षा 
के पश्चात्‌ अपने तपस्वी जीवन में महावीर द्वारा वैशाली और वाणियगाम में बारह 
चातुर्मास बिताये जाने का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। वाणियगाम के उत्तर-पुव में 
कोल्छाग (बसाढ़ के उत्तर-पश्चिम में वर्तमान कोल्हुआ) नामक संनिवेश था, जहाँ आनन्द 
श्रावक के सगे-संबंधी रहते थे। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ महावीर ने यहाँ प्रथम 
भिक्षा छी थी। कोल्लाग के पास वर्धमान अथवा अट्ठियगाम (इसकी पहचान हत्यियाम से 
की जाती है) नामका गाँव था, जहाँ वेगवती (गंडकी) नदी बहती थी । महावीर ने य हां 
प्रथम चातुर्मास व्यतीत क्या था। शलूपाणि नामक यक्ष का यहाँ मन्दिर था। इसका 
वास्तविक नाम वर्धमान था, किन्तु यक्षजन्य उपद्रव शान्त करने के लिए मनुष्यों को 
हड्डियों (अस्थि) पर बनाये हुए देवकुल के कारण यह अद्ठियगाम (अस्थिग्राम) कहा 
जाने छुगा। 


बुद्ध की प्रिय नगरी 

बौद्ध सूत्रों में वैशाली की बहुत प्रशंसा की गयी है। भगवान बुद्ध की यह समद्धि- 
शाली नगरी अत्यंत प्रिय थी। जब वे वैशाली से प्रस्थान करने लगे, तो नगर के द्वार पर 
खड़े रहकर उन्होंने हाथी की भाँति अपने सारे शरीर को घुमाकर नागावलोकन से (प्विहाव- 
लोकन से नहीं) वैशाली की ओर दृष्टिपात करते हुए अपने शिष्य आनन्द को संबोधित 
करते हुए कहा, “आनन्द, तथागत का यह अन्तिम वैशाली-दर्शन है । उल्लेखनीय है कि 
लगभग १००० वर्ष बाद भारत के चीनी यात्री २८ श्वेनच्य्याग (६३४ ईसवी) ने इस 
स्मरणीय स्थान के दर्शन किये थे, और इससे छंगभग २०० वर्ष पूर्व फाशियान नामक 
दूधरा चीनी यात्री यहाँ आया था। बौढ साहित्य में इसलिए भी वैशाली का महत्त्व है 
कि यहाँ बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी के अनुरोध पर स्त्रियों को बौद्ध प्र में 
प्रत्रजित होने की अनुज्ञा देकर भिक्षणी संघ की स्थापना की थी । वैशाली में बुद्ध-परिनिर्षाण 
के १०० वर्ष बाद बौद्ध भिक्षुओं की दूसरी संगीति की बैठक हुई थी, जिसमें ७०० भिक्षु 
उपस्थित हुए थे। कहा जाता है दिः एकबार यश नामक स्थविर का वैशाली आगमन हुआ, 
जहाँ उन्होंने वंशाली के भिक्षुओं में विनय संबंधी नियमों के प्रति शिथिलाचार देखा । 
यश स्थविर ने उन्हें समझाने-बुझाने का प्रयत्त किया, लेकिन इसका कोई झसर न हुआ, 
उल्टे उन्होंने स्थविर को संघ-बाह्य कर दिया । तत्पश्चात्‌ यश ने बहुंतू भिक्षुओं को एकत्र 
कर वैशाली में संगीति का आयोजन किया । 
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वैशाली की भंवापालि गणिका का उल्लेख किया जा चुका है। वह गणिका तगरी 
की अनुपम शोभा समझी जाती थी भौर बड़ी धूमधाम के साथ गणिका के पद पर 
अभिविक्त हुई थी। बेशाली के निर्माण में उसका बड़ा हाथ था। जैसा उसके शाम से 
जान पड़ता है, वह आम्रवनों की स्वामिती थी । भगवान बुद्ध उसके बगीचे में भाकर ठहरे 
थे। अगले दित अंबापालि ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार 
कर ल्या | वेशाली के लिच्छवियों का निमंत्रण वे स्वीकार न कर सके | अंबापालि ने 
भगवान बुद्ध को अपनी संपत्ति का बहुभाग दान देकर सन्मानित किया । अन्त में उसने 
भिक्षुणी संघ में प्रवेश कर प्रव्नज्या ग्रहण की । बौद्धों के थेरीगाथा में अंबापालि की मामिक 
यक्तियाँ संग्रहीत हैं । 

वज्जी गणतंत्र की नगरी 

वैशाली वज्जी गणतंत्र की प्रमुत्व नगरी थी। वज्जी संघ के अंतर्गत आठ कुलों 
का अंतर्भाव होता है, जिनमें विदेह, लछिच्छवी, ज्ञात और वज्जी प्रमुख माने गये हैं, जिनमें 
लिरछयी सर्व-प्रमुख थे । हैहय वंश में उत्पन्न, लिच्छवियों में प्रमुख, काशी-कोशल के १८ 
गणराजाओं का नेता चेटक वैशाली का शासक था। वह प्रभावशाली गणराजा था जिसकी 
बहन त्रिशला ज्ञातृकुल के क्षत्रियों के मुखिया और महावीर के पिता गणराजा सिद्धार्थ से 
ब्याही थी। सिद्धार्थ काइ्यप गौत्र में जन्मे थे तथा सिज्जंत् (श्रेयांस) अथवा जसंस (यशास्वी) 
नाम से भी कहे जाते थे। त्रिशला वसिष्ठ गोत्री4” थी और विदेह में पैदा होते के कारण 
विदेहदत्ता कही जाती थी | प्रिय होने के कारण उसे प्रियकारिणी भी कहते थे । वेशाली में 
जन्म लेने के कारण महावीर ज्ञातृपृत्र (जैसे गौतम बुद्ध को शाक्यपुत्र; गोशालू को 
मंखलपुत्र) कहा जाता था। छिच्छवी कुल में पैदा होने के कारण वे प्रियदर्शी थे, और 
उनका सुन्दर और सुड़ौोछू शरीर आकर्षण पैदा करता था। उल्लेखनीय है कि बौद्धसुत्रों में 
लिच्छुवियों के सौन्दर्य की बहुत प्रशंसा की गयी है। जब वे वस्त्र-अभूषणों से सुसज्जित 
हो, रंग-बिरंगे वस्त्र पहन अपनी सुवर्णजटित शिविक्राओं, रथों अथवा हाथियों पर सवार 
होकर प्रयाण करते तो स्वर्म के देवता भी उनके सामने तुच्छ जान पड़ते थे । भगवान बुद्ध 
ने 'तावतिस' देवों के साथ उनकी तुलना की है । 


कौटिल्य के अथंश्ञास्त्र (११।५) में लिच्छवी और वृज्जि (वज्जी) के साथ मल्लों 
का भी उल्लेख किया गया है। ये लोग राजा शब्द का प्रयोग किया करते थे। अंगुत्तरतिकाय 
(१, पृ. २१३) में बवज्जी और मल्ल की गणना १६ जनपदों में की गयी है । कुसीनारा 
(कसिया) और पाया (पड़रौना) मल्लों की राजधानियाँ थीं; कुसीनारा में बुद्ध का 
परिनिर्वाण हुआ था । जैनों के तेइसवें तोथंकर पाश्वंनाथ की निर्वाणभुभि सम्मेद्शिखर 
(पारसनाथ हिल) को मल्ल पव॑त भी कहा गया है। मनुस्पृति (१०२२) में मल्लों और 
लिच्छुवियों को ब्रात्यों की संतान के रूप में उल्लिब्ित कर उतकी संकर वर्ण में गणना की 
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१. काश्यप और वसिष्ठ दोनों ब्राह्मणों के गोभ माने गये हैं । 
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गयी है । हृपण्ट है कि ये लोग वैदिक क्रियाकाण्ड में विश्वास नहीं करते थे, तथा वेद-क्रोधी 
अमण सम्प्रदाय का स्थल मगध जनपद इसकी प्रवृत्तियों का केस बना हुआ था। ये 
शतरी बिहार (चंपारत, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा) और आधुनिक पू्वीय उत्तर प्रदेश 
में फैछ गये थे। नौ महलकी और नौ लिच्छवियों ने काशी-कोशल के अठारह गणराजाओं 
के साथ बैशाली के गणराजा चेटक के नेतृत्व में मगधराज अजातग़ात्रु कूणिक के विरुद्ध 
युद्ध किया था। इन ३६ गणराजाओं ने पावा नगरी में महावीर-निर्वाण के समाचार 
पाकर, सर्वत्र दीप-आवलि के प्रकाश द्वारा महाबीर-निर्वाण का महोत्सव बड़ी धृम-घाम से 
मताया था । उल्लेखनीय है कि चेटक के अतिरिक्त मल अथवा छिच्छुवि' कुल के किसी 
राजा का उल्लेख जैत परंपरा में नहीं मिलता | बौद्ध परंपरा में सिह सेनापति का उल्लेख 
आता है, जिसके नेतृत्व में वैशाली के लिच्छवियों की सेना अजातशत्रु-कूृणिक के दाँत खट्टे 
किया करती थी। औपपातिक सूत्र (११-१२) में मल्लकी और लिच्छवियों का उल्लेख है, 
जो भगवान महावीर के आगमन के समाचार सुनकर अनेक उग्र, उप्रवुत्र, भोग, भोगपुत्र, 
राजन्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूर, योद्धा आदि के संग उनके दर्शनार्थ प्रयाण करते थे। प्राचीन 
जैन ग्रन्थों में वज्जि गण के साथ मल्ल, हस्तिपाल और सारत्वत गणों का भी उल्लेख 
मिलता है। सूत्रकृतांग चूर्णों (पृ. २८) के उल्लेब के अनुसार, महछ अपनी एकता के लिए 
प्रसिद्ध थे । किसी अनाथ भल्‍्ल को मृत्यु हो जाने पर ये उप्तकी अन्त्येष्टि क्रिया करते तथा 
अपने गण के दीन-हीन सदस्यों की सहायता में तत्पर रहते । सारस्वतत गण की भांति 
मल्लगण' को बलवान गणों में गिना गया है। बवृहत्कल्प भाष्य (६६३०२) में इन दोनों 
गणों का उल्लेख है । उत्सगं मार्ग के अनुसार जिस व्यक्ति को ऋणग्रस्त होने के कारण 
दासवृत्ति स्वीकार करनी पड़ी है, उसे साधु-दीक्षा के अयोग्प्र बताया है। लेकिन यदि 
कदाचित्‌ ऐसे व्यक्ति को अनजाने में परदेश में दीक्षा दे दी जाये और संयोगव्श साहुकार 
उसे पहचान कर अपना ऋण उगाहने के लिए उसे जबर्दस्ती पकड़कर अपने घर ले जाना 
चाहे तो ऐसी दशा में अपवाद मार्ग का अवलम्बन कर आचाये को सारस्वत अथवा मल्‍्लऊ 
आदि बलवान गणों की सहायता लेकर अपने दीक्षित शिष्य की रक्षा में प्रवृत्त होने का 
विधान है। प्राचीन जैन छेद्रसूत्रों में जेन साधु के काछुगत होने पर उसके शव को वहन कर, 
उसे स्थंडिल भूमि (जीव-जन्तु रहित शुद्ध भूमि) में परिष्ठापन करने की विधि का विस्तृत 
वर्णन किया गया है। इस प्रसंग पर कहा गया है कि यदि मृतक की परिष्ठापता में कोई 
बाघा उपस्थित हो तो आवश्यकता होने पर मलल गण, हस्तिपार गण और कुंभकार गण 
की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए (देखिये व्यवहार-भाष्य ७।४४९-४६२)।*१ 


१. छिच्छवियों में प्रचलित रोचक रीति-रिवाजों के लिए देखिये-बौद्धों का मूलसर्वास्ति- 
बाद, विनयवस्तु, गिलगित मैनुस्क्रिप्ट, जिलद ३, भाग २, श्रीनगर-काश्मीर,१९४२। 

२. आगे चलकर मल्ल योद्धा के हप में । 

३. ईसा की ७ वीं शताब्दी में लिखी हुई निशीथचू्णी (१९।३३५४) में मल्‍ल ग्रण-धर्म 
और सारस्वतगण-घर्म को कुधर्म कहा गया है। इससे प्रत्तीत होता है कि प्राचीन 
परंपराएँ नष्ट होती जा रही थीं। 
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संघशक्ति का महत्त्व 


अधंशास्त्र (१९१-२) में कहा है, “यदि किसी राजा को संघ का छाभ मिल जाये 
तो यह लाभ राजसैन्य और मित्र-लाभ की अपेक्षा कहीं उत्तम है।” संघ में संहति 
(मेल-मिलाप) होने के कारण उसे शच्रुद्वारा अजेय कहा गया है। संघों को परामर्श दिया 
गया है कि वे एक राजा की कपटपूर्ण युक्तियों से सदा अपनी रक्षा करते रहें (११४५) 
संघीय प्रमुख के लक्षणों के बारे में देखिये--- 

सघमुख्यश्च संघेषु न्यायवृत्तिहित: प्रिय: । 

दान्तो युक्तजनस्तिष्ठेः्स्व चित्तानुवरतंक: ॥ (११५६) 


-- संघ+मुख को न्यायवृत्तिवाला, हितरूप और प्रिय होना चाहिए । उसे अपने आप 
पर नियंत्रग रखना चाहिए, वह निष्ठावान जनों के साथ रहे और सबके मन का 
अनुवर्ती हो । 

इस संबंध में बौद्धों के दीघनिकाय के अंतर्गत महापरिनिव्वाण सुत्त और 
दीघनिकाय-अट्कथा (भाग २, पृ. ११६ आदि) में एक रोचक प्रसंग आता है, जिसमें 
अंग-मगध के अश्रिपति अजातशत्रु द्वारा, भेद नीति अपनाकर, लिच्छुवी संघ को तहस- 
नहस करने का उल्लेख है। 

अजातशत्रु अपने राज्य की सीमा को अंग-मगध तक ही सीमित न रखकर उसे 
गंगा-पार छिच्छवियों की समुद्ध भूमि तक फैलाना चाहता था। हछिच्छवियों से अपनी 
प्रतिरक्षा करने के लिए उसने गंगा-पार मगध में पाटलिपुत्र नगर बसाया था। गंगा-घाट 
के पास आधा योजन अजातशत्रु का राज्य था और आधा लिच्छवियों का। यहाँ पंत को 
तलहटी में बहुमूल्य माल उतरता था। अजातशत्रु “आज जाऊँ, “कल जाऊँ सोचता ही 
रह जाता और एक रायवाले लिच्छुवी जल्दी से पहुँच कर मार ले आते । यह देखकर 
अजातक्त्रु के मन में बहुत कुढड़न पैदा होती, लेकिन वह्‌ छाचार था। एक दिन उसने अपने 
कुशल महामंत्री वषकार को भगवान बुद्ध के पात्ष भेजकर इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया 
जाननी चाही। अपने स्वामी का आदेश पाकर वर्षकार राजगृह से चलकर गृप्रकूट 
पव॑त पर पहुँचा, जहाँ भगवान बुद्ध विहार करते थे। इस प्रसंग पर बुद्ध ने अपने शिष्य 
आनन्द को संबोधित करते हुए कहा : “जब तक वज्जी लोग निम्नलिखित नष्ट न होनेवाले 
सात धर्मों का पालन करते हैं, तब तक उतका कोई बाल बांका नहीं कर सकता : 
(१) किसी बात का निर्णय करने के लिए बैठकें करते हैं, (२) भापस में मिलकर उठते- 
बैठते हैं और अपना क॒तंव्य पालन करते हैं, (३) कोई गैर-कानूसी काम नहीं करते, कानून 
के खिलाफ नहीं जाते, (४) वृढ़ों का आदर-सत्कार करते हैं, ग्रुरुबनों को मानते हैं, (५) 
कुल-स्त्रियों पर, कुल-कुमारियों पर नजर नहीं डालते, (६) चैत्यस्थानों (देवस्थानों) को 
पूजा-अर्चना करते हैं, उन्हें दान-मान से सम्भानित करते हैं, (७) अहंतों की धर्मानुसार 
रक्षा करते हैं । 
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महामंत्री वर्षकार ने जो कुछ भगवान बुद्ध से सुना था, उसे अजातशत्रु को कह 
सुनाया । अजातशत्रु ने सोचा कि राजकोष में इतनी धन-संपत्ति नहीं है, जो वज्जियों को 
रिश्वत खिलाकर अपने वश में किया जाय । ऐसी हालत में परस्पर भेदनीति का अव्ंबन 
लेकर ही उन्हें परास्त करना ठीक है । 


योजना पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया । महामंत्री वर्षकार पर झूठ- 
मूठ का राजद्रोह का दोषारोपण कर उसका सिर सुंडवाकर उसे नगर से बहिष्कृत करा 
दिया गया । नगर से बहिष्कृत होकर वह लिचछवियों की नगरी वैशाली में पहुँचा । अपनी 
युक्ति-प्रयुक्तियों से उसने शीघ्र ही वहाँ भी महामंत्री का पद प्राप्त कर लिया । वैशाली में 
महामंत्री पद पर आसीन वर्षकार वज्जियो का न्याय करने लगा और राजकुमार को नीति- 
शास्त्र की शिक्षा देने छूगा । 


एक दिन अवसर पाकर उसने एक वज्जी को बुलाकर पूछा; “क्या तुम खेती करते 
हो ?” उसने कहा, “हां ।” पास में खड़े हुए एक दूसरे बज्जी ने पहले वज्जी से पता 
लगाना चाहा कि आचार्य उससे क्या कह रहे थे। उसने उत्तर दिया, “कुछ खास नहीं, 
यही पूछ रहे थे कि क्या तुम खेती करते हो ।” लेकिन दूसरे वज्जी को इस उत्तर से संतोष 
ने हुआ । वह सोचने लगा, “अवश्य इसमें कुछ रहस्य है ।” 


एक दिन वर्षकार ने एक राजकुमार को एकास्त में ले जाकर पूछा, “क्यों 
राजकुमार, सुना है, तुम निर्धत हो ?” राजकुमार ने पूछा, “महाराज, आप से किसने 
कहा !” वर्षकार ने उत्तर दिया, “एक वज्जो कह रहा था ।” 


एक दिन किसी राजकुमार को अछूग ले जाकर महामंत्री ने पूछा, “क्यों जी, तुम 
कायर हो ?” राजकुमार के पूछने पर वर्षकार ने किसी वज्जी का नाम ले दिया । 


इसे प्रकार तीन वर्ष के अन्दर महामंत्री ने अपनी कुशल भेदनीति के द्वारा वज्जीगण 
में परस्पर ऐसी फूट डलवा दी कि दो वज्जियों ने एक रास्ते से चलना भी बंद कर दिया । 


एक दिन महामंत्री वर्षकार ने सन्निपात भेरी बजवायी कि सब बज्जी एकत्र हो 
जायें। लेकिन भेरी सुनकर कोई भी न आया । 


महामंत्री की कूटनीति काम कर गयी। उससे गुप्त रीति से अजातशत्रु को संदेश 
भेजकर कहलूवा दिया कि शत्रुपर आक्रमण करने का यह सबसे अच्छा अवसर है। अजात- 
शत्रु ने अपने दलबल के साथ वैशाली पर चढ़ाई कर दी। भेरी की घोषणा सुनाई दी 
कि नगर पर शत्र का आक्रमण रोकने के लिए सब वज्जी एकत्र हो जायें और उस्रे गंगा 
पार न करने दें। भेरी सुनकर वज्जी आपस में कहने लगे, “ऐसे अवसर पर शुरवीर लोग 
ही जायें, हमारे जैसे कायरों का काम नहीं !” कुछ समय बाद दूसरी भेरी की घोषणा 
की गयी कि शत्रु नगर-द्वार के पास आ गया है, उसे नगर के अन्दर न घुसने देना चाहिए । 


गरिमाविहीन आज की वैशाली ९ 


लेकिन किसी ने नगर के द्वार बन्द करने तक की भी आवश्यकता नहीं समझी । अज्ञातशत्रु 
ने खुले द्वार वैशाली में प्रवेश किया और नगरी को तहस-नहस कर दिया ।" 


भारत की सर्वप्रथम गणतंत्र व्यवस्था को सुनियोजित कूटनीति द्वारा नष्ट करने का 
यह प्रथम प्रथास था, जो बुद्ध-निर्वाण के आसपास लगभग ई० पू० ४८३ में अंग-मगध के 
दक्तिशाली नरेश अजातशत्रु द्वारा संपन्न किया गया । 


अर्थशास्त्र में भेदनीति का विवेचन 


इस संदर्भ में कौटिल्य ने अपने अथंशास्त्र में संघवृत्त नामक प्रकरण (११॥१-५६) 
में संघ में भेद उत्पन्न करने की नीति का जो विस्तृत विवेचन किया है, वह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है: “जो लोग विजिगीषु के भित्र हैं उन्हें, साम और दान से तथा जो उसके 


पु 


जैन परंपरा में भी वैशाली के नाश की कथा आती है। व्याख्याप्रश्षप्ति 
(७१९) में अज्ञात्तशत्रु-कूणिक और चेटक के बीच होनेवाले महाशिका कृटक 
और रथमुशलरू संग्रामयुद्ध का उल्लेख है। भगवान्‌ महावीर से प्रश्न किये 
ज ने पर उन्होंने वज्जी विदेह पुत्त अज्ञातशत्रु-कृणिक की विजय की भविष्य- 
बाणी की थी । एक दूसरी परंपरा निम्न प्रकार है--जब पितृघातक अजात- 
शत्रु-कूणिक राजगही पर बैठा तो उसे अपने सगे जुड़वाँ भाई हल्ल और 
विहल्‍ल से भय बना रहता था। राजा श्रेणिक अपनी जीवित अवस्था मे 
हलल्‍ल और विहल्ल को सेचनक गंधहस्ति और अठारह लड़ीका कीमती हार 
दे गया था। विहल्क अपनी अन्त:पुर की रानियों को सेचनक पर बैठाकर 
गंगास्तान के लिए ले जाता, ओर वहाँ सेचनक भाँति-भाँति की जलक्रीडाओं 
से रानियों का मनोरंजन करता । यह देखकर कूणिक की रानी पद्मावती 
को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने कूृणिक से अनुरोध किया कि वह सेचनक हाथी 
उसे लाकर दे। कूणिक ने बिहल्ल को बुजाकर सेचनक हाथी लौटाने का 
आदेश दिया । हाथी के बदले बिहलल ने आधा राज्य माँगा । इस पर हल्ल 
और विहल्ल दोनों चंपा छोड़कर अपने नाना वेशाली के गणराजा चेटक के 
पास जाकर रहने लगे । कूणिक ने चेटक के पास दूत भेजकर हलल्‍ल और 
विहलल्‍्ल को लौटाने को कहा | जब कोई परिणाम न हुआ, तो कूणिक ने 
काल, मुकाल आदि राजकुमारों के साथ वैशाली पर आक्रमण कर दिया । 
इधर से काशी-कोशलू के १८ गणराजाओं और नो मह्लकी और नौ लिच्छती 
गणों को साथ लेकर चेटक ने शत्रुसेता +। सामना किया । दोनों ओर से 
घमासान युद्ध हुआ । चेटक हार गया और गले में लोहे की प्रतिमा रूटका 
कर कूएँ में कूद गया । कूणिक ने ग्रधों का हुछ चलवा कर बैशाक्षी को 
तहंस-नहस कर दिया ! वैशाली-निवासी नेपा जाकर रहने छगे । (निरया- 
बलि १; आवश्यक चूर्णी, २,१६४-१७४)। 
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विपरीत हैं उन्हें भेद और दण्ड से जीतना चाहिए | संघों के समीप रहनेवाले गुप्तचरों का 
करतेब्य है कि वे उनके पारस्परिक दोषों का पता लगायें, तथा द्ष, वैर और कलह-स्थान 
को जानकर उनमें फूट डाल दें, यह कहकर कि अमुक व्यक्ति तुम्हारी विकल्पना करता 
फिरता है। इस प्रकार जब दोनों पक्षों में रोष उत्पन्न हो जाये, तो ग्रुप्तचर बने हुए 
आचार्य विद्या, शिल्प, चूत और आमोद-प्रमोद को लेकर शिक्यों में कलह पैदा कर दें। 
वेश्यागृहों और मदिरालयों में प्रतिपक्षियों की प्रशंसा द्वारा संध के प्रमुक्कों में कलह उत्पन्न 
कर दें। हीन आनन्द का उपभोग करनेवाले कुमारों को विशिष्ट आनन्द का उपभोग 
करने के लिए प्रेरित करें। विशिष्टों का हीनों के साथ सहभोज और अन्तविवाह रोक दें; 
हीनों के विशिष्टों के साथ सहभोज और अन्तविवाहू की योजना करें। जो बहुत हीन 
समझे जाते हों उन्हें कुल, पौरुष स्थान-विपर्यास में समानता प्राप्त करने के लिए अनुष्रेरित 
करें। कानूनी विवाद के स्थानों में द्रव्य, पशु अथवा मनुष्य के अभिघात से रात्रि के समय 
कलह पैदा कर दें। विवाद-स्थानों में राजा का कतंव्य है कि हीनपक्ष को कोष और सेना 
का समर्थन देकर उसे प्रतिपक्षी के वध के लिए जुटाये। उसे चाहिए कि वह पांच या दस 
कुलों को अलग-अलग कृषि के योग्य भूमि में बसा दे। यदि सब एक स्थान पर मिलकर 
रहेंगे तो शस्त्र उठाने में समर्थ हो सकेंगे । यदि वे एकत्र होने का प्रयास करें तो उन्हें 
दण्ड देकर रोके । गुप्तचर को चाहिए कि पेटियों और बतंनों में द्रव्य भरकर और उन पर 
मोहर रूगाकर उन्हें चैत्प और मंदिरों के द्वारों एवं सुरक्षित स्थानों में गाड़ कर रख दे । 
ओर जब संघ के लोग उन स्थानों के पास आते हुए दिखाई दें तो उनसे कहे कि यह माल- 
असबाब राजा का है और फिर उन पर आक्रमण कर दे। संघ के किसी व्यक्तिसे कुछ 
समय के लिए कोई वाहन यथा हिरण्य उधार लेकर उसे संघ के प्रमुख को दे दे और जब 
बह व्यक्ति अपनी चीज वापिप्त माँगे तो कह दे कि उसने अमुक प्रमुख को दे दी है। 
गुप्तचर के वेष में रहनेवाले वेश्याओं के पीषक, वाजीगर, नट, नतेंक अथवा जादूगर 
परम रूप और योवन-सम्पन्न स्त्रियों के द्वारा संघ के प्रमुखों के चित्त में उन्माद उत्पन्न 
करा दें। जब उनमें काम का संचार हो जाय तो उनमें से किसी एक में प्रेम का विश्वास 
पैदा कर और किसी दूसरे के पास जाकर अथवा दूसरे के द्वारा बलात्‌ अपहरण करके 
कलह पैदा करा दें। कलह हो जाने पर वध करनेवाले यह कहकर अपना काम करते 
जायें कि इस प्रकार वह कामुक व्यक्ति मारा गया। अथवा यदि कोई असफल व्यक्ति 
अपनी निराशा को सहन करता हुआ दिखाई दे तो स्त्री उसके पास जाकर कहे, “मैं तुमसे 
प्यार करती हूँ, अत: अमुक प्रमुख मुझे सताता है; जब तक वह जीवित है, मैं यहाँ नहीं 
रह सकती”, और यह कहकर उसके घग्त की योजना करे। अथवा यदि किसी स्त्री का 

बलातु अपहरण कर लिया गया हो तो वह अपहरण-कर्ता को बनान्त अथवा क्रीडागृह में 

रात्रि के समय किसी से मरवा दे अथवा स्वयं विष देकर उसकी हत्या कर दे और फिर 

घोषणा कर दे कि उसके प्रेमी की किसी ने हत्या कर दी है।""'** गुप्तचर को चाहिए 

कि वह किसी स्त्रीकोलुष संघ के प्रमुख के पास जाकर कहे--“गांव में कोई दरिद्र परिवार 

आया है, उसकी पत्नी राजा के योग्य है, आप उसे ले लें । जब वह प्रमुख उस स्त्री को 
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ग्रहण कर लें तो पन्‍्द्रह दिन बाद, कोई गुप्तचर सिद्ध पुरुष का वेष धारण कर संघ के 
प्रमुक्दों के बीच आक्रोश में आकर कहे, “यह प्रमुख मेरी भार्या, पुत्रवधू, भभगिनी अथवा 
दुद्दिता को पकड़कर ले आया है।' यदि संघ उसे दण्ड दे तो राजा उस प्रमुख का समर्थन 
कर उसे प्रतिपक्षियों से भिड़ा दे । यदि संघ दण्ड की व्यवस्था न करे तो वधकर्ता गुप्तचर 
बने हुए उस सिद्ध पुरुष की रात्रि में हत्या कर दे। तत्पश्चात्‌ अन्य छोग उसी वेष में 
उपस्थित होकर आक्रोशपूर्वक कहें, 'वह व्यक्ति ब्राह्मणघातक और ब्राह्मणी का जार 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस भेदनीति को अपना कर अजातशत्रु का महामंत्री 
वर्षकार वैशाली के वज्जी गणतंत्र को नष्ट करने में सफल हो सका, उसी भेदनीति का 
बिस्तारपूर्वक अर्थशास्त्र में विवेचन किया गया है। उल्लेखनीय है कि पंचतंत्र और 
हितोपदेश में सुहृदभेद और विग्रह के रूप में इस नीति को पशु-पक्षियों की मनोरंजक 
कथा-कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । न्‍ 


संघ-व्यवस्था से महावीर और बुद्ध प्रभावित 


वज्जी-लिच्छुवी अपने सब कामों को जनतांत्रिक ढंग से करते थे। भेरी का शब्द 
सुनते ही वे संधागार (लोकसभा) में एकत्र हो जाते और फिर धामिक, सामाजिक और 
राजनैतिक विषयों पर चर्चा होती । बहुमत और अल्पमत जानने के लिए मतगणना की 
जाती और भिन्न-भिन्न रंगों की शलाकाओं (सलाई) द्वारा मतदान (छंद) होता। कोई 
प्रस्ताव पेश करने के बाद प्रस्ताव को दुहराते समय उस पर तोन बार बोलने का अवसर 
दिया जाता । उसके बाद ही निर्णय सुनाया जाता। उनकी नन्‍्याथ्र-प्रणाली आदर्श मानी 
जाती थी । यदि किसी पर चोरी आदि अपराध का दोषारोपण किया जाता तो एकदम 
उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में नहीं पहुँचा दिया जाता । सर्वप्रथम उसे विनिश्वय-मह!मात्र 
(न्याथाधीश), फिर व्यावहारिक, फिर सूत्रधार, फिर सेनापति, फिर उपराजा और अन्त 
में राजा के सुपुदं किया जाता । यदि उसका अपराध सिद्ध हो जाता तो फिर प्रवेणी-पुस्तक 
(कानूनी किताब) के अनुसार उसे दण्ड दिया जाता। बस्तुत: क्रमशः लिच्छुवी ओर शाक्य 
गण में उत्पन्न महावीर और बुद्ध दोनों ही लिच्छवियों की गणतांत्रिक व्यवस्था से प्रभावित 
हुए थे और उन्होंने अपने भिक्षु और सिक्षुणी संघ के समक्ष लिच्छवी गणव्यवस्था को 
आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था। महात्रीर ने तो अपने संघ को साधु, साध्वी, श्रावक 
और आविका, इन चार भागों में विभक्त कर उसे सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया था। 
उल्लेखनीय है कि जेन और बौद्ध संघ का नियंत्रण और शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ 
में त होकर समस्त संघ के अधिकार में गिना जाता था । 

प्राचीन जैन और बौद्धसृत्रों में संघ और गण का उल्लेख जगह-जगह मिलता है । 
बौद्धधर्म में बुद्ध और घममें के साथ संघ को जोड़ा गया है । बौद्ध सूत्रों में उल्लिखित पूरण 
कस्सफ,, मक्‍्खलि गोसाल, पक्रुध कच्चायत, अजित केस कंबली, संजय बेलट्ठ्पूत्त और 
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निरगंठनातपुत्त (महावीर) को संघी, गणी और गणाचार्य के रूप में सम्मानित किया गया 
है। जैन परंपरा में प्रथम तीथंकर ऋषमदेव जब विनीता नगरी में सिहासन पर आरुढ़ 
हुए तो उन्होंने उप्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय नामक चार गणों की स्थापना की | 
महावीर को कैवल ज्ञान होने के पश्चात्‌ उनका उपदेश सुनकर जो उनके प्रमुख शिष्य बने, 
वे गणधरं कहलाये । प्राचीन जैत ग्रंथों में संध, गण, गच्छ, कुल और शाखा का उल्लेख 
किया गया है। कल्पसूत्र की स्थविरावलि में जैन श्रमणों के गोदासगण, उत्तरबलिस्सहगण, 
उहं हगण, चारणगण, उड्डुवाडियगण, बेलवांडियगण, माणबंगण और कोडियगण के नाम 
आते हैं। कुलों में नागभूय, वच्छलिज्ज, पीइधम्मिय, भदजसिय, इंदपुरग, इत्तिगुत्ति, 
पण्हवाहुणय आदि, तथा शाखाओं में तामलित्तिया, मासपुरिया, संकासीआ, वज्जनागरी, 
चपिज्जिया, काकंदिया, सावत्यिया, सोराट्ूठया, उच्चानागरी, मज््चिमिल्ला (मध्यमा), 
बंभदीविया आदि के नामों का उल्लेख है। ईसा की १४वीं शताब्दी के लेखक राजशेखर 
ने अपने प्रबन्ध कोशकी-प्रशस्ति में अपने आपको कोटिक (कोडिय) गण, प्रश्नवाहनक 
पण्हवाहणय) कुल, मध्यमा शाखा, हष॑पुरीय गच्छ में मलधारी की सन्‍्तान कहा है । 


उत्तर-कालीन जैन एवं बौद़ ग्रंथों में क्षीण होता हुआ वेशाली का महत्त्व 

लगभग ईक्षापूर्व (वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में अजातशत्र ने अपने साम्राज्य 
का विस्तार करने के लिए वैशाली के वज्जी-लिच्छतियों की गणव्यवस्था को तहस-नहस 
कर डाला | लेकिन यह कहना कठित है कि उसी समय से वैशाली अपना ग्रौरव खोकर 
श्रीविहीन हो गयी । हाँ, इतना अवश्य है कि सैकड़ों वर्षो तक हमें लिच्छवियों का नाम 
सुनाई नहीं पड़ता । बुद्ध-निर्वाण के लगभग १००० वर्ष बाद ईसवी सन्‌ ३२० के लगभग हमें 
लिच्छुवी राजकुमारी कुमारदेवी का नाम सुन पड़ता है, जिसका विवाह प्रथम गुप्त सम्राद्‌ 
के साथ हुआ । सातवों शताब्दी में जब चीनीयात्री प्रयुवेनच्बांग वैशाली आया तो वह 
शोभाविहीन हो चुकी थी । आगे चछकर बौद्ध अट्ठकयाकार अश्वघोष (ईसवी सन्‌ ५वीं 
शताब्दो) जैसे दिग्गज विद्वानु तथा शीलांक (ईसवी सन्‌ ९वीं शताब्दी) और अभयदेव 
(ईसवी सन्‌ ११ वीं शताब्दी) जैसे सुप्रसिद्ध जेन टीफाकार वज्जी, लिच्छवी, वैशालीय, 
(वेशाक्ली निवासी महावीर के श्रावक), काश्यप (महावीर का ग्रोत्र नाम) जैसे शब्दों 
की सार्थकंता ही भूल गये । मज्य्षिमनिकाय की अट्ठकथा के अनुसार, जो भी खाद्यपदार्थ 
लिच्छवियों के पेट मे जाता, वह आरपार दिखाई देता, जैसे कोई वस्तु किसी मणिपात्र में 
रक्जी हुई हो | अतएवं वे लोग निच्छुवी (लिचछुवी « पारदशंक) कहे जाने लगे । शीलांक 
ते सूत्रकृतांग की ढीका (२, १, पृ. २७७ आ) में छिच्छवी का अर्थ हिप्सावाले वणिक्‌ 
किया है। सूत्रकृतांग की चूर्णी (पृ. ३१५) तथा सुप्रसिद्ध पाइअसहमहण्णवों (संशोधित 
द्वितीय धस्करण) में भी इसी अर्थ को मान्य किया है। वज्जी शब्द की परंपरा भी विस्मृत 
हो चुको थी। बौद्ध टीकाकार अश्वघोष और अभयदेव आदि जैन विद्वानों ने इसकी 
विचित्र य्युत्त्तियाँ की हैं। अभयदेव ने बज्जी का अर्थ वज्नी (इन्द्र) किया है (व्याख्या 
प्रश्तति , ७९) । आचाय॑ हेमचन्द्र ने इस अर्थ को मान्य किया है । अज्ञातशत्रु-कुणिक को बोद्ध 
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सृत्रों में वेदेहिपुत्त (जनों में वज्जिविदेहपुत्त अथवा विदेहपुच) कहा गया है। बुद्धघोष ने 
4ेदेहिपुत्त' का अर्थ किया है--बु द्धिपूरवक प्रयत्न करते वाला (वेदेत इहति इति वेदेहि, दीघ- 
निकाय, अटठकथा १॥१३९) । 


सबसे महान आशएचर्य इस बात का है कि उत्तरवर्ती जैन विद्वान अपने तोथंकर 
भगवान्‌ महावीर को जन्मभूमि वैशाली को ही भूल गये । परिणाम यह हुआ कि महावीर 
का जन्म-स्थान विवाद का विषय बने गया । कुछ लोग उज्जैनी (संभवत: विशाला ताम पर 
से) को, कुछ कुंडलपुर (संभवत: कुण्डपुर के सादुश्य से) को और कुछ महावीर जी (दिल्ली 
के पास महावीर जी नाम का रेलवे स्टेशन) को भगवान्‌ महावीर का जन्म-स्थान मानने 
लगे । जान पड़ता है कि बहुत समय पहले ही जैनों की दृष्टि में वैशाली महत्त्वपूर्ण नगरी 
नहीं रह गयी थी। स्थानांग सूत्र में चंपा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ति, साकेत, हस्तिना- 
पुर, कांपिल्य, मिथिला, कौशांबी और राजगृह नाम की जो दस प्राचीन राजधानियाँ 
गिनायी गयी हैं, उनमें वैशाली का उल्लेख न कर विदेह जनपद की नगरी मिथिला को 
प्राधान्य दिया गया है। जिन तीन नगरों में बौद्धों की संगीति होने का उल्लेख है, उनमें 
वैशाली भी है, लेकिन वैशाली में किसी जैन वाचना या जैन साधुओं के सम्मेलन आदि 
होते का उल्लेख नहीं मिलता। इससे जान पड़ता है कि महावीर-निर्वाण के कुछ समय 
बाद ही जैन दृष्टि में वेशाली का महत्त्व कम हो गया था। उत्तरवर्ती कथा साहित्य में 
राजगृह, चंपा, कौशांबी, हस्तिनापुर, मथुरा आदि नगरों की भाँति वैधाली का उल्लेख न 
किया जाना इसी तथ्य की भोर इंगित करता है। उत्तरकालीन जैनग्रंथों में वैशाली का 
अर्थ विशालगुणयुक्त किया गया है। ऊपर कहा जा चुका है कि उज्जयिनी नगरी विशाला 
(संभवत: विशाल होने के कारण) नाम से प्रख्यात थी, और यह भी एक कारण हो सकता 
है हि वैशाली नगरी के साथ साम्य होने के कारण, इसे महावीर क्री जन्मभूमि मात लिया 
गया । सूत्रकृतांग चूर्णी में वैशालीय (वैशाली के निवासी महावीर) का निम्तप्रकार से अर्थ 
किया गया है : 


विशाला जननी यस्य, विशाल कुलमेव वा। 
विशालं बचनं वास्य, तेन वेशालिको जिनः॥ 


जिसकी विशाल माता है, विशाल कुल है, और विशाल वचन है, उस जिन भगवान 
को वेशालिक कहते हैं । 

व्याब्या प्रज्ञप्ति (शतक) में भगवान महावीर के श्रावकों को वेसालिय सावक 
(वैशाली निवासी श्रावक) कहा है, किन्तु टीकाकार अभयदेव ने वैशालोय का अर्थ 
विशालगुणसंपन्न कर डाला है। पाइअसहमहण्णवों में वेसालिअ का अर्थ 'विशालाब्य जाति 
में उत्पन्न किया यया है। कासबव (काश्यप) महावीर का गोजनाम है। कल्पसूत्र में 
कासवज्जिया नामक जैन श्रमणों की शाक्षा का उल्लेख है। फिर भी जैन टीकाकार 
अभयदेव ने काश्यप का अर्थ इक्षुसस का पान करनेवाहा (काश इक्षु: तस्य विकारः 
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काश्यः रसः से यस्य पान से कश्यप:) कर दिया है। इससे पता रूगता है कि किस प्रकार 
कालक्रम से प्राचीन परंपराएं विलुप्त होती गयीं और उनका स्थान नयी परंपराओं ने ग्रहण 
कर लिया | भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली और उनके लिच्छुवी कुछ के विलुप्त 
हो जाने का यही रहस्य है। 

कालक्रम से कितने ही जैन तीर्थ विछिन्न हो गये हैं। संभवत: इसका कारण है कि 
जैन छोग इन स्थानों को छोड़कर बनिज-व्यपार के लिए अन्यत्र चले गये। नये स्थानों में 
नये तीर्यों कौ स्थापना कर लो गयी । उदाहरण के लिए, जैन आचार्यों की मुख्य प्रवृत्तियों 
के केन्द्रर्थल विहार के कितने ही तीर्थ भुला दिये गये हैं और जैन यात्री आजकल इन 
तीर्थों की यात्रा नहीं करते । भद्विलपुर मलय जनपद की राज्धानी थी। प्ृष्पदंत नाम के 
दसवें तीर्थंकर की जन्मभूमि होने के कारण इसकी गणना अतिशय तीर्थों में को गयी है । 
इसकी पहचान हजारीबाग जिले के भदिया नामक गांव से की जा सकती है। लेकिन 
जैन लोग इस तीथ की यात्रा नहीं करते। आश्चर्य नहीं कि कालांतर में शनै:शर्नें: जैन 
लोग वैशाली को भी भूल गये हों । 


वस्तुतः भारत के इतिहास में वैशाली का नाम सुवर्णाक्षरों में अंकित रहेगा, जहाँ 
आज से अढ़ाई हजार वर्ष पहले गणतंत्र व्यवस्था वर्तमान थी, जिसकी तुलना प्राचीन 
यूनान के सुप्रसिद्ध नगर एथेंस की गणतंत्र प्रणाली से की जा सकती है। अन्तर इतना ही 
है कि यूनान की गणतंत्रप्रणाही योरपीय विद्वानों की कृपा से जग-प्रसिद्ध हो गयी और 
वैशाली की प्रणाली छिपी रह गयी । खेद है कि बिहार राज्य और भारत सरकार को इस 
दिशा! में जो सक्रियता दिखानी चाहिए थी, उसका अभाव देखने में आता है। वैशाली की 
खोयी हुई गरिमा को फिर से उजागर करने की अधिकाधिक आवश्यकता है । 


ध्ठ 


प्राहुत; पक अवलोकन 
डॉ० देवनारायण शर्मा 


ध्राकृत' शब्द प्रकृतिमुलक है, जिसका (प्रकृति का) अर्थ भाषापरिप्रेक्ष्य में प्रजा, 
साधारणजन आदि होना चाहिए। इस प्रकार साघारणजन की भाषा को ही प्राकृत कहा 
गया है। आचाय हेमचन्द्र ने यदि प्रकृति का अर्थ संस्कृत कियो है, तो उनका महू अर्थ 
शब्द-शास्त्र के संदर्भ में उपयुक्त है, क्‍योंकि वहाँ प्राकृत शब्दों की सिद्धि संस्कृत शब्दों को 
मूल माने विना संभव ही नहीं है। वस्तुतः प्राकृतमाषा में संस्कृतसद्श शब्दों का भी प्रयोग 
हुआ है तथा विक्ृत अपभ्रश शब्दों का भी। इस कारण इन दोनों प्रकार के शब्दों पर 
अनुशासन क्रमशः संस्कृत तथा प्राकृत व्याकरणों का है । 


प्राकृत भाषा में प्रकृति, प्रत्यय, लिग, कारक, समास और संज्ञा आदि व्याकरण- 
सभ्वन्धी बातें संस्कृत की तरह ही जाननी चाहिए। इनमें प्रकृति बे. अन्तर्गत नाम, धातु, 
अव्यय, उपसर्ग आदि; प्रत्यय में सि, औ, जसू तत्त्व तिव्‌ त्सू अन्ति आदि; छिंग में पुल्लिग, 
सत्रीलिग और नपुसकलिंग; कारक में कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध और 
और अधिकरण; समाश्ष में अव्ययीभाव, तत्पुरुष, इन्द्, कमंधारय, द्विगु और बहुँ्रीहि तथा 
संज्ञा में स्वर, व्यजन, लघु, गुरु आदि आते हैं। 


प्राकृत में केवल हस्व-दीर्ष ऋ तथा छ, ऐ, औ, ड, न, ण, ष, विसर्ग और प्लुत 
को छोड़कर अन्य वर्ण समुदाय संस्कृत-व्याकरणों के अनुसार ही हैं। अपने-अपने बर्गवाले 
अक्षरों से संयुक्त ड और अ भी प्राकृत में मिलते हैं। कुछ आचार्यों" के मत से तो ए 
और ओ वर्ण भी प्राक्ृत में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु, इसमें स्वर-९हित व्यञ्जन, द्विवच्नन तथा 
चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन नहीं होता । 


प्राकृत व्याकरण में आदि से अन्त तक “बहुल” का शाक्षव हम पाते हैं, अर्थात्‌ 
इसमें व्याकरण के नियम कहीं लगते, कहीं नहीं लगते, कहीं विकल्प से रूगते और कहीं 
पर कुछ और ही हो जाता है। तात्पय॑ जिस काये का निर्देश सूत्र ने तहीं किया, वह भी 
हम पाते हैं। आर्ष प्राकृत में ब्याकरण के सभी नियम विकल्प से लगते हैं । 

प्राकृत के अन्तर्गत वैयाकरणों ने कई भाषाओं को लिया है। इनमें सबसे प्राचीन 
'प्राकृत प्रकाश के रचयिता वररुचि ते चार प्राकृतों का नाम गिताया है-महाराष्ट्री, 
शौरसेनी, मागधी और पेशाची । जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र ने तीन और नाम जोड़ दिये हैं--- 
आप (अर्धमागधी), चूलिका पैशाची और अपभ्रश | बाद के बयाक्रणों ने सामान्यतया 
हेमचन्द्र का ही अनुकरण किया है । 


१, आचार्य भी हेमचर्द्र, स्वोपज्, शब्दानुशासत वृत्ति 5१।१ । 
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बररुति मे अपक्र श् को भिन्‍न प्राकृत स्वीकार नहीं किया है। कुछ अलंकार» 
शास्त्रियों ने इसे देशभाषित अर्थात्‌ जनसाधारण की बोलचाल की भाषा कहा है। दंडी 
में क्षपने फाव्यादर्श में अपक्रश से तात्पर्म काब्यास्यगंत आकारों तथा हसी कोटि के अस्य 
छोगों को भाषा बतायी है। यह साहियय की भाषा नहीं थी । 


प्राकृत के अन्तर्गत दंडी महाराष्ट्री, शौरसेनी, गौडी तथा लाटी को स्वीकार करते 
हैं। 'गौडी' स्पष्टतया मागधी का ही दूसरा नाम था । “लाटो से उनका क्या ताल है, 
यह स्पष्ट नहीं होता । इसप्रकार वररुचि और दंडी के अनुसार प्राकृतों के चार वर्ग 
(महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी तथा पैशावी) तथा आधार्य हेमचन्द्र के अनुसार सात 
(महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अधेमागधी अथवा आपषं, पैशाची और चूलिका पैशाची 


तथा अपभ्र श) हैं । 


इन भाषाओं के मूल का जहाँतक प्रश्न है, इस सम्बन्ध में दो-तीन सिद्धान्त सामने 
आते हैं। एनमें एक तो भारतीय वेयाकरणों का है, जो प्राकृत का मूल शास्त्रीय संस्कृत 
को ही स्वीकार करते हैं। दूसरा विचार उन प्राच्च तथा पाश्चात्य विद्वानों का है, जो 
शिलालेखी प्राकृत के माध्यम से वेदकालीन प्राचीन अथवा प्रारम्भिक प्राकृंत (२००० ई० पू० 
से ५०० ई० पू७ तक) से आयी हुई, इसे स्वीकार करते हैं, जो वैदिक भाषा से भी 
पूर्व अथवा समानान्तर वर्तमान थी । ये विद्वान्‌ वैदिक संस्कृत (१५०० ई० पू०) को उसी 
प्रारम्भिक प्राकृत से विकेप्तित हुई मानते हैं। शिलालेखी प्राकृत (५०० ई० पु० से १०० 
ई०) अपने पालीरूप में अविच्छिन्त रूप से वर्तमान थी । वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत 
और शिल्ालेखी प्राकृत से साहित्यिक प्राकृतें (अपभ्रश को छोड़कर) विकसित हुईं । ये 
प्राकृतें ईसा की प्रथम शताब्दी से पाँचवीं तक बोलचाल की भाषा के रूप में रहों । 
अपभ्र श॒ की श्रृंखला ई० की पाँचवीं शताब्दी से दसवीं तक अविच्छिन्त रही । यद्यपि बाद 
तक भी इसमें रचनाएँ होतो रहीं । इस प्रकार इन विद्वानों के विचार से प्रारम्भ में वेद- 
कालीन अनेक भाषाएँ (प्ारभ्भिक प्राकृ्ते) थीं, जिनसे शिलालेखी प्राकृत विकसित हुईं 
तथा उससे साहित्यिक प्राइतें निकलीं। इन प्राकृतों का काछ ईसा को पॉाँचवीं-छठी 
शताब्दी कहा जा सकता है, जिससमय ये बोल-चाल की भाषा के रूप में प्रचलित थीं । 
इसी काल में महाकृवि शूद्रक ने अपना प्रसिद्ध संस्कृत-नाटक मुच्छुकटिक लिखा, जिसमें उप्तने 
प्राय: सभी प्राकृतों के उदाहरण बड़ी सुन्दरता से प्रस्तुत किये हैं । 


उपयुक्त दोनों ही बिचारों में जो भी सही हो, किन्तु, यह तो निविबाद है कि 
प्राकृतें निश्चित रूप से संस्कृतों ( वैदिक तथा साहित्यिक ) से प्रभावित हुई हैं और इसका 
सबसे सुन्दर सबल कारण यह है कि बहुत से संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों अपने अपरिवतित 
रूप में साहित्यिक प्राकृत में आ गये हैं। इस प्रकार प्राकृतों को यदि संस्क्ृतों से व्युत्पन्न 
तहीं भी माना जाय, फिर भी उनपर पंस्क्ृतों की गहरी छाप तो स्पष्ट देखी जा सकती है । 


प्राकृत : एक अवलोकन 8$ 


प्राहृतों का परिचय 


शिलालेली प्राहकृत--इसकी जानकारों हमें शिल्ाजंदों तथा शिलात्तम्भों पर 
अंकित राजा अशोक ( २७१ ६० पू० से २३१ ई० पृ० तक ) की राजधोषणा से प्राप्त 
होती है। ये शिछालेज ऐतिहासिक तथा भाषाशास्त्रीय, दोनों ही दृष्टियों से बड़े ही 
महत्त्वपूर्ण हैं। इनसे कमसे कम तीन जनभाषाओं का पता चलता है, उदाहरणार्थ--( १ ) 
गिरिनार के चारों ओर बोली जानेवाली पाली से मिलती-जुलती जनभाषा, (२) 
मागधो से मिलती-जुलती जौगड के समीप की जनभाषा तथा (३ ) मनसेहरा के चारों 
ओर के क्षेत्रों में बोली जानेवाली जनभाषां । अर्थात्‌ मगध की एक प्रधान-केन्द्रीय जनभाषा 
( जिसमें मूलत: राजघोषणाएँ नि्गंत हुई होंगी ) को छोड़कर पश्चिम, पूर्व तथा उत्तर की 
इन तीन जनभाषाओं का परिचय हमें शिलालेखों से मिल जाता है। 

महाराष्ट्री प्राकृत--प्रायः सभी वैयाकरणों ने महाराष्ट्री को मुख्य प्राकृत के रूप 
में स्वीकार किया और दंडी तथा हेमचन्द्र जैसे आचार्यों का तो प्राकृत से तात्पयं भहाराष्ट्री 
से ही है। इसे काव्य की प्रकृष्ट भाषा माना गया है। इसका प्रयोग सेतुबन्ध, गउडबहो 
आदि काब्यों में, मुच्छकटिक, विक्रमोवंशीय आदि नाटकों के पद्यों में हुआ है। वैयाकरण 
चण्डने जो प्राचीन महाराष्ट्री की विशेषताएं बतायी हैं, वे प्रायः जन अर्धभागधी और 
जैन महाराष्ट्री में पायी जाती हैं। महाराष्ट्री को दक्षिणात्या नाम से भी अभिहित किया 
गया है। आचार्यों के द्वारा इसे प्राकृतों की आधारभूत भाषा स्वीकार कर लिये जाने पर, 
इसकी बविद्योषताएँ भी वे ही रहीं जो प्राकृत सामान्य की बतायी गयी हैं । 

अधंमागधी--जैनागमों से यह सिद्ध है कि भगवान्‌ महावीर ने अधंमागधी भाषा 
में उपदेश दिये और गणधरों ने उन्हें उसी भाषा में सूत्रबद्ध किया । आचाय॑ हेमचन्द्र ने 
इसे आएं कहा है। यह जैतागमों की भाषा है। नाटकों की अधंमागधी से भिन्न बताने 
के लिए इसे जेन अधधमागधी कहा गया है। यह अर्धमागधी की अपेक्षा मागधी के निकट 
है। अधंभागधी नामका कारण इसका आधे मगध देश की भाषा होना है, न कि 
आधीमागधी भाषा । जिनदासमणि ने निशीथ चूर्णी में इसको स्पष्ट कर दिया है--“मगहद्ध 
विषयभाषा निबद्ध अद्धमागह  । 


जेन महाराष्ट्री--भागमों के अतिरिक्त श्वेताम्बर जैनों कौ अन्य धामिक पुस्तकों 
की भाषा जैन महाराष्ट्र है। इस प्रकार निर्युक्तियाँ, भाष्य, चूणियाँ तथा टीकाएँ इसी 
प्रांत में लिखी गयी हैं। इसके साथ ही तीथंकरों तथा अन्य संतों की जीवनियों एवं 
दर्शन, तर्क, ज्योतिष, भूगोल शास्त्रादि से सम्बन्धित प्राकृत के भ्रन्थ जैन महाराष्ट्री में 
लिखे गये । प्राचीन भारतीय वैयाकरणों ने जैन महाराष्ट्री के नाम से किसो भाषा का 
उल्लेख नहीं किया है, किन्तु, युरोपीय विद्वानों ने नाटकादि तथा #वेताम्बर जैन ग्रन्थों की 
महाराष्ट्री के अन्तर को देख दूसरे को जैन महाराष्ट्री कहा है। यह जैन भह्दराष्ट्री 
ताटकादि की महाराष्ट्री के सदृश भाषात्मक विशेषताओं से युक्त होने के साथ ह्ही 
अर्धभागधी के लक्षणों से भी बहुत अधिक प्रभावित है । 
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शौरसेनी--प्राकृतों में शौरसेनी दीक उसी तरह गद्य की भाषा है, जैसे महू राष्ट्री 
वद्य की । इसका प्रयोग मुख्यकूप से नायिकाओं तथा उनकी सल्धियों के समान हो हंस्कृत 
शाहकों के गौण पात्रों द्वारा हुआ है। यह राजशेबर को ऋपूरमंगरी में आश्योपास्त गधा 
की भाषा है। जो शौरसेनी अश्वघोष के नाटकों तथ। अशोक के शिलाज़ेद्ों में पायी गयी 
हैं, वह प्राचीन शौरसेनी ( २०० अथवा ३०० ई० पृ० ) है। अर्वाचीन साहित्यिक शौरसेनी 
( १०० अथवा २०० ई० ) भास, कालिदास, शुद्रक तथा अन्य संस्कृत कवियों के ना8कों 
में पायी जाती है। दिगम्बर जैनों के ग्रन्थ प्रवचनसार, द्वव्य-संग्रह आदि की भाषा जैन 
शौरसेनी कही गयी है। इसमें साहित्यिक शौरसेनी के साथ ही अध॑मागधी की विशेषताएँ 
भी पायी जाती हैं, जैसे जैन महाराष्ट्री में हम पाते हैं । 


मांगधी--इसमें अधिक साहित्य नहीं मिलते हैं। इसका प्राचीनतम निदर्शन 
अशोक के शिलालिखों में पाया जाता है। [ २०० अथवा ३०० ई० पु० ]। इसके बाद यह 
अश्वघोष, भास, कालिदास के नाटकों तथा शूद्रक्र के मृच्छुकटिक में आता है, जहाँ इसका 
प्रयोग कंचुको, भिक्षु, क्षपषणक, चेट आदि गौणपात्रों के द्वारा होता है। शकारी, चाण्डाली 
और शबरी इसकी उपबोलियाँ हैं। ढककी अथवा टकक्‍की को भी इसकी उपबोली माना 
गया है । 

पेशाची--इसमें अभी कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। गुणादृय की वृहत्‌ कथा 
जो अप्राप्य है, अतिप्राचीन परम्परानुसार पैशाची में ही रचित थी। अभी इसके कुछ 
नमूने वररुचि के श्राकृत्त-प्रकाश, हेमचन्द्र तथा अन्य आचार्यों के प्राकृत व्याकरण, हेमचन्द्र 
के ही कुपारणलचरित, वगव्यानुशासत तथा मोहराज-पराजय नाटक आदि में मिलते हैं। 
वाग्भट इसे भूतभाषित तथा दंडी भूतभाषा कहते हैं। उनके अनुसार यह भूतों तथा कुछ 
अन्य आचार्यों के अनुप्तार यह पिशाचों तथा राक्षसों को भाषा है। कैकेय, शौरसेन तथा 
पाञुचाल पैशाची इृक्षकी उपबोलियाँ हैं । 


चुलिका पेशाची--इसके निदर्शन भी हेमचन्द्र के कुमारपाऊुच रित्त, काव्यानुशासन 
तथा हम्मीर-मद-मर्दन (नामक नाठक) में पाये जाते हैं । आाचाय हेम तथा रक्ष्मीधर को 
छोड़कर किसी अन्य भारतीय वैयाकरण ने इसका अलग से उल्लेख भी नहीं किया है। वे 
इसे पैशाची का ही भेद मानते रहे हैं। यों अलग से उल्लेख करने के बाद भौ इन दोनों 
आचार्यों ने भी इसे पेशाची का एक रूपान्तर ही स्वीकार किया है। वस्तुतः यह पैशात्री 
का ही क्रमशः विकसित रूप है । 


अपश्रंश--इससे तात्पर्य बोलचाल की भाषा से है, जो किसी न किसी साहित्यिक 
प्राकृत की अवस्था है। बहुत-सी साहित्यिक प्राकृत भाषाएँ जो प्रारम्भ में जनसमुदाय 
द्वारा बोलचाल की भाषा के रूप में व्यवहृत हुईं और जिनमें मू लरूप से देशी शब्द मिलते 
गये, वे ही अपभ्र श कहरायीं। ये अपज्रश भी अलग-अछूग क्षेत्रों में बोली जाती रहीं, 
इस कारण अलग-अलग प्रकार की हो गयीं तथा अपने-अपने क्षेत्रों के नाम पर इनका नाम- 
करण भी हो गया । 


धपेकले ! एक अवशोकत * 2 ॥॥ 


.” इस प्रंकोर भदहाराष्ट्री अपभ्रश, मागंधों अपभ्रश, अर्धभ!गंधी अप श, शौरसेनी 
संरक हे, पैशायी अप से आदि अपक्र ते के विभित्त माम सम्मड़ प्राकृतों के कारण हमारे 
पझोम॑ने मे पें। इस्हों अपंक्ष शी ने वर्तवान लोकभाषाओं को जत्म दिया में अपश्श 
_दंशनों सदी से पूर्व त€ बोल-चाल को भाषा रही होंगी | इसके बाद ही पुराती हिल्दी आदि 
लौक॑भाषाएँ अस्तित्व में जायीं। उपर्युक्त अपभ्र शों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अपंश्र श 
'भी हैं। उदाहरणा्थ, नागर, ब्राचड, उपनागर तथा बारेन्द्री आदि । 

कुछ वेयाकरण विभिन्न भाषाओं के नाम गिनाते समय संस्कृत और प्राकृत के 
साथ ही स्वतंत्र भाषा के रूप में अपन्र'श का नामोल्लेख भी करते हैं। उदाहरणार्थ, दंडी 
ने जहाँ विभिन्न भाषा-साहित्यों का वर्णन किया है, वहाँ संस्कृत, प्राकृत, अपश्रश तथा 
मिश्र की चर्चा को है। इससे यह अनुमान होता है कि प्रारम्भ में अपभ्र'श अवहय॑ बोल- 
भाल की भाषा थी, किन्तु, बाद में वह साहित्य क्री भाषा बन गयी, जिससे दंडी को उसे 
स्वतन्त्र भाषा स्वीकार करना पड़ा। पर, अन्ततः सभी प्राकृत वेयाकरण, यहाँ तक कि 
'दंडी ने भी अपभ्रशको महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धभामधी आदि की तरह 
साहित्यिक प्राकृत का ही एक भेद मान लिया है | नमिसाधु ने तो काव्यालंकार की टीका में 
“प्राकृतमेवा भ्र श:”” इस कथन के द्वारा अपभ्र श की स्थिति और अधिक स्पष्ट कर दी है। 
जब अन्य प्राकृतों का रूप स्थिर हो गया और वे बोल-चाल की भाषा नहीं रह गयीं; 
उस स्थिति में बोल-चाल भी भाषा के रूप में अपभ्रश का प्रादुर्भाव हुआ । फिर, इसमें 
रचनाएँ प्रारम्भ हुईं और इसका भी स्थिर साहित्यिक रूप प्रकट हुआ और फिर बाद में 
यह अपभ्रश भ॑ प्राकृत का एक भेद हो गया । इस कारण सभी प्राइृत वैयाकरणों ने इसे 
प्राकृत के अन्तगगंत हो स्वीकार कर लिया। 

महाराष्ट्री की तरह अपभ्रश भी काव्य की भाषा है। दण्डि के अनुसार यह 
आभीर, शक, शबर आदि निम्नपात्रों के लिए विहित है। यह कालिदास विरचित विक्रमोव॑- 
शीय के चतुर्थाक, पिड्भल के छुन्द: शास्त्र पठम-चरिउ, सुपासनाहु चरिउ, जसहरबरिउ, 
सुदंसेन चरिउ आदि अपकभ्रश काव्यों, कुमारपाल चरित तथा आधार्य हेमचन्द द्वारा अपने 
सिद्धहेम शब्दानुशासन के आठवें अध्याय के अन्तर्गत उद्धृत पदों में तथा अन्य बहुत से 
ग्रन्थों में पाया जाता है। विधिध भेदवाल्ी सभी अपभ्रश भाषाओं के निदर्शन अभी 
वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं| कुछ अप श्र शों की, जैसे--नागर, ब्राचड, उपनागर, वारेन्द्री 
और शौरसेनी आदि की विशेषताएँ ही मिलती हैं, जिन्हें बहुत से वैयाकरणों ने सामान्य 
नाम अपभ्र श अभ्रवा तायर अपभ्रश के नाम से अभिदित किया है। विविध प्राक्ृतों के 
नाम के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके नाम या तो उस देश के नाम पर 
बने हैं, जहाँ वे बोली जातो हैं अथवा उन जातियों के नाम पर बने, जो बोलचाल में 
उनका व्यवहार करती थीं । हु 
इस प्रकार महाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, ये भौगोलिक नाम इस 

भूकण्ड के नाम पर स्वीकृत हुए, जहाँ ये भाषाएँ बोली जाती थीं। महाराष्ट्री, महाराष्ट्र की, 
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'जौरसेनी, शूरतेन (जो क्षेत्र वर्तमान मथुरा के चतुर्दिक है) की, अर्धयायधी, मगध के 
अधेभाग (जों कहोब इछाबाद के समीप है) की तथा मागधी पूरे मगधवेश की भाषा थी.ै 

- पिशाब एक सांस्कृतिक नाम है। भारतीय बैयाकरणों तथा हाहित्य-शारित्रियों को धंभवतया 
इसका पता नहीं था, इस कारण उन्होंने इसे भूत-पिशात्रों की भाषा कहा। किस्तु। अब 
जाज॑ ग्रियसंन तथा अन्यान्य विद्वानों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि भारत के सुदूर उत्तर- 
पश्चिम (पंजाब के आसपास) में पिशाच नामकी जंगली जनजातियाँ थीं, जो इस भाषा 
का प्रयोग करती थीं। इस प्रकार यह पेशाची नाम इस भाषा को बोलनेबाली जातियों 
के नाम पर पड़ा। अपन्नश नाम तो प्रायः वर्णनात्मक है, क्योंकि इसमें बहुत से अपभ्र श 
अर्थात्‌ व्याकरण के नियमों से रहित अशुद्ध शब्द तथा उनके रूप प्रयुक्त हुए हैं, व्याकरण- 
नियमबद्ध शब्दों तथा उनके रूपों का प्रयोग कम हुआ है। इस प्रकार यह अपक्रश नाम 
मात्र वर्णनात्मक है, अन्य प्राकृतों के नाम की तरहन तो भौगोलिक है और न 
सां(कृतिक ही । 


इन साहित्यिक प्राकृतों का काल हम ई० स० की पहली शताब्दी से दसवीं शताब्दी 
तक रख सकते हैं। इसके बाद वर्तमात लोकभाषाओं का प्राचीनरूप प्रारम्भ हो जाता है। 


इस तरह उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से हम प्राकृतों का सामान्य परिचय पा जाते हैं । 
वस्तुतः इन सबों की शब्द एवं रूप आदि सम्बन्धी अपनी-अपनी विशेषताएँ भी हैं, जो इन्हें 
एक-दूसरे से भिन्न अभिहित करती हैं । 


: प्राकुत होर- संस्कृत का समानात्तर भाधिक विकास 
झ् डॉ० श्रीर॑जन सूरिदेव | 


यह सर्वेबिदित है कि प्राकृत-भाषा ने मध्ययुग में प्रचुर जनसम्मान अजित किया । 
आधुनिक विद्वानों ने प्राकृत के सम्बन्ध में इस पक्ष का समर्थन किया है कि यह भाषा 
संस्कृत से नहीं उत्पन्न हुई, अपितु प्रकृति के नियमानुसार यह स्वयं सर्वप्रथम आविभूत 
हुई | क्योंकि, 'प्राकृत' नाम ही इस बात को स्वयं संक्रेतित कर देता है। आधुनिक विद्वानों 
का यहाँ तक कहता है हि संस्कृत ही प्राकृत का संस्कार-सम्पन्न रूप है। 


किन्तु, आचाय॑ हेमचन्द्र सूरि के कथन से उक्त तथ्य बण्डित हो जाता है। आचार्य 
सूरि ने मूल भाषा संस्कृत से प्राकृत का उद्धव मानते हुए यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि 
प्रकृति: संस्कृतम्‌ तत आगर्त प्राकृतम्‌' अर्थात्‌, मूल प्रक्ृति संस्कृत से ही प्राकृत का 
अविर्भाव हुआ । सच पुछिये, तो आधुनिकों की इस घारणा कि में 'प्राकृत संस्कृत-भाषा से 
भी प्राचीन है', किसी सबल प्रमाण की दुृढ़ता नहीं है। इसलिए कि संस्कृत-निबद्ध वेद से 
प्राचोन कोई भी प्राकृतनिबद्ध कृति उपलब्ध नहीं । इसके अतिरिक्त, साधारण बुद्धिवाले भी 
मोटे तौर पर यह जानते हैं या जान सकते हैं कि प्राकृत-भाषा में संस्कृत का मूलाधार 
स्पष्ट है। और, यही कारण है कि प्राकृत के अनेक शब्दानुशासन संस्कृत में लिपिबद्ध हुए 
हैं । भरत मुनि का 'ताट्यशास्त्र' ऐसा ग्रन्थ है, जितके सत्रहवें अध्याय में, विभिन्न भाषाओं 
के निरूपण के क्रम में, ६-२३ के पच्च तक प्राकृत-व्याकरण के सिद्धान्त निर्दिष्ट हुए हैं और 
बसीसवें अध्याय में उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं । परन्तु, भरत के ये अनुशासन-सम्बन्धी 
सिद्धान्त इतने संक्षिप्त और अपरिस्फुट हैं कि इनका उल्लेख केवल भाषागत ऐतिह/सिक 
उपयोगिता को ही धिद्ध करता है । 


संस्कृत-प्राकृत का पारस्परिक सम्बन्ध : 

तत्त्वत: संस्कृत और प्राकृत का सहभाव सनातन है। प्राकृत के गद्य या पद्म की 
जो अवतारणा संस्कृत में होतो है, उसे 'छाया' नाथ से सावकालिक प्रसिद्धि आप्त हैं। 
अतएव, यह सहज ही अनुमेय है कि संस्कृत और प्राकृत में छाया-मात्र का अन्तर है। इससे 
इस' बात का सहज ही निरास हो जाता है कि प्राकृत की छाया पर संस्कृत उत्पन्न हुई । 
प्रत्युत, इससे तो यही सुस्पष्ठ होता है कि संस्कृत की छाया से ही प्राकृत की उत्पत्ति हुई । 
इसलिए, यदि यह कहां जाय कि प्राकृत संस्कृत की ही 'छाया-पभाषा' है, तो अत्युक्ति नहीं 
होगी । अथवा, ऐसा भी कहा जा सकता है कि संस्कृत और प्राकृत में काया-छाया का 
संबंध है। . । 


;0 प्य खिशिवाँ माहह॥० सै्ब्वाणं दै॥ह6 बि०, 3 


संस्कृत का अपकर्ष : प्राइत का उत्कर्ष 

परन्तु, एक समय ऐसा भी आया, जब प्राष्षत के समक्ष संस्कृत विज्छाव या मत्ित 
पढ़ गयी । मध्रनाधुश्तर विब्रों में आहत को छोड़ संबकुत शा पालिका जनवाह्लारण के 
लिए अत्यन्त ही अदविकर हो गया। प्रधित नो रसों में श्रुद्धार सर्वाधिक मधुर है, यहूं 
कौन रसज्ञ नहीं जानता ? किन्तु तत्कालीन विद्वानों का यही निश्चय था कि शूद्धार का 
सम्यकू परिपाक प्राकृत में ही अधिक सम्भव है। और, शअृज्भर के अधिष्ठाता देवता 
कामदेव की केलिभूमि प्राकृत ही मानी जाने लगी थी एवं उस समय सामान यह घोषणा 
की जाती थी : 


अमिअं पाउअकृष्व॑ पढिउ सोउं अ जेण आजणन्ति। 
कामस्स तत्ततन्ति कुणन्ति ते कह ण लज्जन्ति ॥ 


(अमृत॑ प्राकृतकाव्य॑ पठितुं श्रोतुं च ये त जानन्ति। 
कामस्य तस्वचिन्तां क्षुवेन्ति ते कथं न लज्जन्ते ॥) 


अर्थात्‌, 'प्राकृत.काव्य को जा न पढ़ना ही जानते हैं, न सुनना हो, उन्हें कास की 

तस्वचित्ता करते छज्जा होनी चाहिए। यह उद्धोषणा केवल प्राकृत के पण्डितों या 
पक्षपातियों की ही नहीं थी, अपितु संस्कृत के शीर्षस्थ विद्वानों ने भी उस समय प्राकृत की 
उत्कष्ठ प्रशंसा की थी। यायावरमूद्ध व्य महाकवि राजशेशर को कौन संस्कृतज्ञ नहीं 
जानता, जिनके वालरामायण, “विद्वशाकुभंजिका” आदि रूपक-काव्य संस्कृत के रूप को 
बड़ी सुष्दुता एवं छुचारुता से उमारते सँवारते हैं एवं जिनकी श्रख्यात एवं सशक्त संस्कृत- 
कृति 'काव्यमीमांसा' पण्डित-समाज में साहित्यशास्त्र के असाधारण महत्त्व की स्थापना 
करती है। संस्कृत-सरस्वती के सौभाग्य-स्तम्भ ऐसे महाकवियों ने भी उस समय प्राकृत के 
समक्ष संस्कृत को गौण ठहरा दिया और अपने प्रसिद्ध सटुक 'कपू रमंजरी' में उस महाकवि 
ने साफ शब्दों में प्राणोन्मेषिणी प्राकृत की दकालत की : 

परुसा सक्‍क्रअअन्धा पराउअबन्धोवि होइ सुउमारो। 

पुरुसमहिला्ण जेत्तिअमिहन्तरं तेत्तियमिम्ताणम््‌ ॥ (कप रमंजरी) 

(परुषा: संस्कृतबन्धा: प्राकृतबन्धो४पि भवति सुकुमार: । 

पुरुषमहिलानां यावदिहान्तरं तावदेतेषाम्‌ ॥) 


अर्थात्‌, संस्कृत-बद्ध काव्य कृठोर-कर्कश होते हैं, किन्तु प्राकृतबद्ध काव्य छक्तित 
और कोमल, यानी पहपता संस्कृत की और सुकुम्रारता प्राकृत की मौलिक विशेषता है । 
दोनों में उतना ही अन्तर है, जितना पुरुष और स्त्री में-- एक ब्च कठोर, दूसरी कुसुष्र- 
कोमछ । * 


प्रसिद्ध खवेताम्बर जैनमुनि जयवल्लह (जयबल्लभ) ने भो अपने प्रसिद्ध ऋष 
“बज्जालूग्ग” (ब्रज्थालग्न) में प्राकृत की संस्कृत तिशयी श्छाघा करते हुए कहा है ; 


प्राकृत और संस्कृत का समानान्तर भाषिक विशास हे] 


ललिए महुरक्‍्खरए जुवईजणवल्लहे ससिगारे। 

सनन्‍्ते पाइअकब्वे को सक्‍कदई सक्‍कअं पढ़िउम् ॥ 
(वज्लालग्ग : जयबल्लह) 

(ललछिते मधुराक्षरे युवतिजनवल्लभे सम्युंगारे। 

सति प्राकृतकाब्ये कः शक्‍नोति संस्क्ृतं पठितुम्‌ ॥) 


अर्थात्‌, मधुर अक्षरोंवाले, अत्यधिक मनोरम, युवतियों के लिए प्रीतिकर एवं 
शृंगार रस से ओतप्रोत प्राकृत-काव्य को छोड़ संस्कृत-काव्य को कौन पढ़ना चाहेगा ? 


ऐसी सम्भावना असहज नहीं कि देश, जलवायु आदि के प्रभाव से अथवा कृण्ठ, 
तालु, जिल्ला आदि के विलक्षण भ्भिधात से या उच्चारणेन्द्रियों की अपटुता से या और 
भी किन्‍्हीं कारणों से प्रकृत आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई हो, परन्तु इतना तो भिश्चित 
है कि विभिन्‍न वर्गों के लोगों की पारस्परिक भाषिक स्पदर्धा के कारण प्राकृत ने पर्याप्त 
प्रसार प्राप्त कर लिया । वैदिक आरयों के साथ जब जैनो-बौद्धों आदि का धार्मिक संघर्ष 
उपत्थित हुआ, तब वेदिक आर्यो' की अपनी घमंभाषा संस्कृत हुई और उन आरयों की 
प्रतिद्वन्द्रिता में जैनों ने प्रमुखतया अध॑-मागधी-प्राकृत और बौढ़ों ने पालि (प्राकृत का ही 
एक भेद) को अपने धर्मप्रचार के लिए अपनाया । इस प्रकार रूप-संरचना की बहुलता के 
कारण यह प्राकृत जब प्रोढ़ि-प्रकर्ष को पा गयी, तब इसके लिए 'मध्ययुग” की कालसीमा 
निर्धारित की जाने लगी। अनादिकाल से ही, संस्कृत, अपने स्वाभाविक सौष्ठव और 
ऋमणश: प्राप्त संस्कार से उत्पन्न अनिवेच्र सौन्दर्य की महिमा से बुद्धिवादियों के लिए 
अतिशय अभिनम्दनीय रही, ओर इसी संल्कृत का पदानुसरण एवं उसके साहित्य-वैभव--- 
रस, गुग, अुकार आदि--का अनुदान ग्रहण करके प्राकृत भी धीरे-धीरे प्रौढि की 
पर्याप्तता और माधुर्य की अतिशयता से एकबारगी भर गयी । श्री-सम्पन्तता का यही काझू 
प्रोकृत का पूर्भ' उपचय-काल माना गया | किन्तु, पिसी का अतिशय उत्कष॑ भी प्रकारान्तर 
ते उसके अपैकर्ष का कारण बन जाता है। अपने उपचय या चरमोत्कषं-काल में प्राकृत- 
भाषा साहित्यिक भाषा बन गयी, भौर ऐसी स्थिति में, जिस बात का खतरा बराबर बना 
रहता है प्राकृत भी व्यावहारिक भाषिकता से दूर होती चली गयी । भाषाविदों का यह 
प्रसिद्ध मत है कि व्याकरण के नियसों की मर्यादा में जकड़ जाने पर कोई भी भाषा 
ध्याश्हारिक नहीं रह जाती है। परिणामतः साधारण जनता के बीच किसी एक दूसरी ही 
व्यवहारोपयोगी भाषा की उत्पत्ति का सूत्रपात होने रूगता है। संस्कृत की भी यही 
देशों हो चुकी थी और तियम-नियन्त्रित प्राकृत को भी यह अनिवार्य दुदिन देखना ही पड़ा । 


प्राकृतः अपश्नंद के परिप्रेक्ष्य में : 
इसी सम्वर्भ में हम अपक्षश के परिप्रेदय को लेकर थोड़ा और विधार करें। 
“'ेवबाणी' संज्ञा को प्राप्त संस्कृद-भाषा में अनेक संस्कारों के अविर्भाव फे कारण जब बहू 
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जनसामान्य के लिए कठिन पड़ने लगी, तब आसाधारण समुज्ज्वल दृढ़ संस्कार-सम्पन्न, 
किन्तु सत्री-बच्चों आदि के लिए उच्चारण में सौकर्य-रहित उस संस्कृत में विक्ृति उत्पन्न 
को जाने छगी, किन्तु उसका आधार ययावत्‌ रहने दिया गया । इस प्रकार, संस्कृत का 
जो विक्ृत रूप लोगों के लिए प्राकृत (सुलोच्चार्य एवं सुबोध्य) हो गया, वही 'प्राकृत'! की 
संज्ञा में अभिहित होने लगा । और, जब 'प्राकृत' भी उज्ज्वल नेपस्यवाली होकर अनेक 
अलंकारों से चमकने लगी, तब उसकी भी स्थिति अनावश्यक गहूनों से छदी एक शिथिल 
सुन्दरी से अधिक वेहतर न रह सकी । साधारण वेश-भूषावाली स्त्रियाँ जिस प्रकार अपने 
गृहकायों को बड़ी खूबी से निबटाती हैं, नख से शिखा तक अलंकृत-मर्यादित महिलाएँ 
उस प्रकार नहीं निबटा पातीं, तथावत्‌ अऊंकृत प्राकृतभाषा भी जनोपयोगी कार्यों 
के लिए कारगर न सिद्ध न होने पर श्नें:-शर्नं: व्यावहारिकता से तटस्थ होती चली गयी, 
साथ ही, तटस्थ होने के कारण, उसमें विकृति भी उत्पन्त की जाने लगी । फलत:, उसकी 
जगह कार्य-व्यवहार के क्षेत्र में अपश्र श-भाषा ने जन्म लिया और, जब अपभअ श-भाषा 
भी क्रम-क्रम से सौष्ठव-बुद्धि और साहित्यिक संस्कारों से उद्भासित होकर पृस्तकस्था हो 
गयी, तब व्यवहार के लिए उसी अपभ्र श के आधार पर प्रादेशिक भाषाओं की उत्पत्ति 
हुई, ऐसा सभी भाषातत्ववेत्ता जानते और मानते हैं। जिस समय प्राकृत और भपभ्रश 
पुस्तकस्था भाषा बनी, उसी समय (सन्‌ ११५० ई०) हेमचन्द्राचार्य ने प्राकृत के व्याकरण 
और कोश की रचना की ।" इन दोतों रचनाओं के अन्त में अपक्र श के नियम और संस्कार 
संगृहीत हैं । अस्तु । 


प्राकृत : विभिन्‍न विद्वानों के अभिमत : 


प्राकृत की उपर्युक्त उत्पत्ति और व्युत्पत्ति को विवेचना ही अलम्‌ नहीं है। इस 
सम्बन्ध में अनेक भारतीय ओर भारतोय्रेतर विद्वानों ने विभिन्‍्त मत प्रकट करते हुए, 
अपने पक्ष के समर्थन में, बहुधिध रोचक तक उपस्थित किये हैं। प्राचीन पणष्कितों में 
हेमचन्द्रसूरिं के अतिरिक्त मार्कण्डेय (प्राकृतस॑स्व), धनिक (दशरूपक-टीका), वासुदेव 
(कर्परमंजरी-टीका), लक्ष्मीधर (घद्भाषाचन्द्रिका), सिहदेवगणी (वार्भटालंकार-टीका), 
नरसिह (प्र।कुतशब्द-प्रदी पिका), नारायण (गीतगोविन्द : रसिकसर्वस्व-टोका) एवं शंकर 
(शाकुन्तल की टीका) ने एकस्वर होकर संस्कृत को ही प्राकुंत की प्रकृति स्वीकार की है । 
इनके विपरीत, ग्यारहवीं शती के एक विद्वान्‌ नमिसाधु ने रुद्नट-कृत 'काव्यालंकार' के 
एक श्लोक (+/१२) की व्याख्या करते हुए कहा है कि “प्रकृत' शब्द का अर्थ है लोगों का 
व्याकरण आदि के संस्कारों से रहित स्वाभाविक वचन-व्यापार, उससे उत्पन्द अथवा 
वही प्राकृत है।' इसके पहले ही नवम शती के संस्कृत-कबि राजशेखर ने प्राकृत को 
संस्कृत की योति--विकासलस्रोत कहा है। राज़होखर के भी पूर्व अध्टम शी के विद्ान्‌ 
कवि वाक्पतिराज ने अपने 'गउडवहों' महाकाव्य में प्राकृत को जनेभाषा मानो है। कबि 


१. द्र० गायासप्तशती' की भूमिका : ले० भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्री, निर्णय- 
साभर प्रेस-संस्करण, सन्‌ १९३३ ई०, पृ० ५। 
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के आशय को स्पष्ट करते हुए दक्त महाकाव्य के सम्पादक-टीकाकार ने कहा है कि प्रकृति 
ही प्राकृत शब्दबरह्म है और उसी के विकार या विवत्त संस्कृत आदि भाषाएँ हैं ।/* 


भारतीयेतर पण्डितों में डॉ० अल्फरेंड सी० बुलनर तथा डॉ० रिचर्ड पिशेल ने भी 
मूलभाषा प्राकृत को ही मानने का सतर्क आग्रह प्रदर्शित किया है। डॉ० बुलनर अपने 
“इष्ट्रोडबशन टू प्राकृत'* नाम ग्रन्थ में प्राकृत का विकास संस्कृत से न मानकर दोनों की 
स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि संस्कृत शिष्ट समाज क्री स्लाषा रही और 
प्राकृध जनसाधारण के बीच बोली जाती थी | डॉ० पिशेल ने अपनी पुस्तक 'प्राकृत-भाषाओं 
का व्याकरण" में मूछ प्राकृत को ही जनभाषा माना है और यह बताया है “कि साहित्यिक 
प्राकृतें संस्कृत के समान ही सुगठित हैं । 


अर्वाचीन भारतीय विद्वानों में डॉ० प्रबोध बेचरदास पण्डित, डॉ० जगदीशचन्द्र 
जेन, डॉ० हीरालाल जैन, डाँ० ए० एन० उपाध्ये, डॉ० भोलाशंकर व्यास, डॉ० हरदेव 
बाहरी, डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री आदि ने प्राकृत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बहु-को गीय विचार 
किये हैं और कुछ मिलाकर सबने प्राकृत को प्रत्यक्ष रूप से संस्कृतोद्भूत मानने की अपेक्षा 
संस्कृतावृत या संस्कृताधृत या संस्कृत का शाखाभेद माना है। डॉ० प्रबोध बेचरदास पण्डित* 
संस्कृत के बाह्य रूप के भीतर प्राकृत को प्रवाहित देखते हैं और ऐसे संरकृत-रूपों के 
ग्रन्थों में 'महाभारत” को प्रमुखतया प्रस्तुत करते हैं। डॉ० पिशेल से प्रभावित डॉ० 
जगदीशचन्द्र जेन" को भी संस्कृत से प्राकृत को उद्‌भूत मानना स्वीकार नहीं है। उनका 
पहना है कि “वैदिक आयों की सामाध्य बोलचाल, जो ऋग्वेद की संहिताओं की साहित्यिक 
भाषा से जुदा है, प्राकृत का मूल रूप है ।' डॉ० हरदेव बाहरी" ने भी प्राइतों से संस्कृत 
का विकास माना है और अपने तक में कहा है कि 'प्राकृतों से वेद की साहित्यिक भाषा 
का विकास हुआ, प्राकृतों से संस्कृत का विकास भी हुआ ओर प्राकृतों से इनके अपने 
साहित्यिक रूप भी विकसित हुए ।' 


क्नज न+तत+++ 


१. 'अथवः प्रकृतिरेव प्राकृतं शब्दब्रहय । तस्य विकारा विवर्सा वा संस्कृतादय 
इति मन्यते सम कवि: ।--गउडबहो, कवि प्रशंसा, श्लो० सं० ९३ की टीका, 
भं० ओ० रि० हं०, पूना-- संस्क०, सन्‌ १९१२७ ई०। 

२. प्र० पंजाब-विश्वविद्यालय, लाहौर, वि० सं० सन्‌ १९२८ ई०, पृ० ३४ । 

३. अनु० डॉ० हेमचन्द्र जोशी, प्र० बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना--४, 


पृ० १४ । 

४. प्राकृत-भाषा, प्र० श्रीपाश्वेताथ विद्याश्म, वाराणसी, सन्‌ १९४४ ई०, 
पृ५ १६। 

४. प्राकृत-साहित्य का इतिहास, प्र० चोखस्बा-संस्कृत-विद्याभवन, वाराणसी, 
१०५। 


६... प्राकृत-धाषा और उनका साहित्य, प्र० राजकमर प्रकाशन, दिल्‍ली, प्र० सं०, 
पृ० १३। ' 
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छान्‍्दस से प्रांत विकास ह 

डॉ० नेमिचन्द्र शाखी' ने डॉ० जगदीशचन्द्र जेन के विचारों को व्यवत्यित करते 
हुए प्राचीन आरयंभाषा 'छान्दस' से प्राकृत का विकास माना है और फिर अपने मन्तब्य 
को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्राकृत का विकास प्राचीन आयंधाषा, यात्री तत्कालीन 
जनभाषा 'छान्दस' से हुआ है और लौकिक संस्कृत या प्रंस्कृत-भाषा भी “छान्दस” से 
विकसित है। अतः, विकास की दृष्टि से प्राकृत और संस्कृत दोनों सहोदरा भाषाएँ हैं। 
दोनों एक ही स्रोत से समुद्भूत हैं । 


इस प्रकार, उपर्युक्त समग्र विवेचन से तीन धारणाएँ स्थिर होती हैं : १६ प्राकृत 
संस्कृत से उद्भूत है। २. प्राकृत मूल भाषा है और उसीसे संस्कृत विकसित हुई है। 
३. प्राकृत और संस्कृत दो स्वतन्त्र भाषाएँ हैं और दोनों का विकास-स्रोत वैदिक 'छान्दस' 
भाषा है। तीसरी धारणा के अनुसार, डॉ० शास्त्री' ते प्राकृत के दो मूल भेद माते हैं: 
कध्य और साहित्य-निबरद्ध । कथ्यभाषा प्रथमस्तरीय प्राकृत है, जो प्राचीन समय में 
जनबोली के रूप में प्रचलित थ्री और जिसका साहित्य आज उपलब्ध नहीं । किन्तु, उसके 
मूलरूप की झलक 'छान्दस' साहित्य में मिछती है। और, द्वितीयस्तरीय प्राकृत तीन 
युगों में विभक्त है--प्रथम युग, मध्ययुग और उत्तर अर्वाचीन युग या अपश्र श-युग । डॉ० 
शास्त्री ने प्रथम युंग (ई० पृ० छठी शती से ईसवी की द्वितीय शत्ती तक) की भ्राक्तों में 
शिलालेख-निबद्ध प्राकृत, प्राकृत-धम्मपद की प्राकृत, आरष पालि, प्राचीन जैनसूत्रों की प्राकृत 
और अश्वधोष के नाटकों की प्र।क्ृतों की परिगणना की है। मध्ययुगीन (सन्‌ २०० से 
६०० ई० तक) प्राकृतों में भातत गौर कालिदास के नाटकों की प्राकृत, गौतिकाव्यों और 
महा काव्यों की प्राकृत, परवर्त्ती जैनका व्य-सा हित्य की प्राकृत, प्राकृत-बैयाकरणों द्वारा निरूपित 
और अनुशासित भ्राकृ्ते एवं 'बृहत्कथा' की पंशाची-प्राकृत को परिगणित किया है और 
उत्तर अर्वाचीन युगया अपभ्र शबयुग (सन्‌ ६०० से १२०० ई० तक्र) में विभिन्‍न प्रदेशों 
की प्राकृतों की परिगणनीय माना है । 


प्राकृत और संस्कृत का सहविकास : 
इस तरह, प्राकृत की स्थिति ई० पूृ० छठी शती मे ईसवी की १२ वीं शत्ती तक 
संस्कृत के साथ-साथ समानभाव से पल्लवित-पुष्पित होती हुई परिलक्षित होती है। और, 
तब यह अस्पष्ट नहीं रह जाता कि प्राकृत स्वतन्त्र रूव से विकसित होनेवाली एक ऐसी 
जनोपयोगी भाषा रही है, जिसका साहित्य पर्याप्त मौलिक्त और समुद्ध रहा है। यही कारण 
है कि महाकवि राजशेंखर जैसे संस्कृतसिद्ध पण्डितों ने भी प्राकृत की भाषिक और सा हित्य 
समृद्धि से प्रभाण्ति होकर प्राकृत का 'यत्वरों नास्ति' अनुशंसत क्रिया: और इसी भाषा में 
“पू रमंजरी' जैसे महत्त्वपूर्ण सट्टक की रचना की । साथ ही; प्राकृंत के अनेक अधी तियों 
१. प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्र० तारा पब्हिकेशन्स, 
वाराणसी, पृ० ९, १३ तथा १६१ 
२. कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिद्ास, वही, पृ० १७.। 
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मे जी सेल्कूत को प्राकृत की परिषो बिका या आधा रभूमि के रुप में स्वोकार किया। स्कष्ट 
है कि प्राकृत और संस्कृत दोनों एक दूसरे की पुरक या सहयोगी भाषा के रूप में सवाइत्त 
होती रही हैं और दोनों ही भाषाएँ दोनों भाषात्ं के पण्डितों को मो हित-प्रभावित करती 
रही हैं। द्वेष या विभेद की जो कुछ गुंजाइश बदा-कदा दिखाई पड़ती रही है, बह भादिक 
या साहित्यिक स्तर पर नहीं, अपितु राजनीति या घामिक दुराग्रह के आधार पर ही मानी 
जायगी। खास कर, सम्पूर्ण संस्कृत-ताटकों के स्त्रीपात्रों या निम्नवर्गीय पाजों के कथोप« 
कथनों में प्राकृत का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि संस्कृत जहाँ घर से अन्यत्र की बोलचाल 
की व्यावहारिक भाषा थी, वहीं प्राकृत घरेल वाप्व्यवहार की । इसलिए, यह रक्त: स्पष्ट 
है कि संल्छृत और प्राकृत दोनों भाषाएं समातान्‍्तर रूप से विकसित होनेबाल्ली एक ही 
शाखा के दो स्वतन्त्र रूप रहीं और दोनों के भाषिक्त एवं साहित्यिक तस्वों का पारस्वरिक 
आदान-प्रदान समान रूप से होता रहा है। इसलिए, प्राकृत-साहित्य के तात्विक अध्यमन के 
बिना संस्कृत-साहित्य का अध्ययन एकांगी ही माना जायंगा। सच पृष्चिये, को संस्कृत- 
साहित्य के समानान्तर अध्ययत की परिपूर्णता प्राकृत-साद््त्य में प्प्त तल्वों के अब्यफर: 
में ही निहित है । 


प्राकृत-साहित्य की तात््विक उपलब्धियाँ : 


तत्त्वत:, प्राकृत-सा हित्य, सहस्रों वर्षों सक्र, धाभिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि 
से भारतीय जन-जीवन का प्रतिनिधि साहित्य रहा है। प्राकृत-साहित्य में तत्कालीन 
सामाजिक जीवन के अनेक आरोह-अवरोह प्रतिबिम्बित हुए हैं। जहाँतक भारतीयेंतिहास 
और संस्कृति का प्रश्न है, प्राकृत-साहित्य इन दोनों का निर्माता रहा है। यद्यपि प्राकृत 
का अधिकांश साहित्य अभीतक अध्ययन-अनुचिन्तन की प्रतीक्षा में है और उसके सथ्यों 
का तात्विक उपयोग इतिहास-रचना में नहीं किया जा सका है, तथापि वंमान में प्राकृत 
का जो साहित्य उपलब्ध हो पाया है, उसका फलक सस्कृत-साहित्य के समरनान्तर ही- बड़ा 
विशाल है। हम रूपक का सहारा लेकर ऐसा कहें कि प्राकृत और संस्कृत दोनों, ऐसी 
सदानीरा सरिताएँ हैं, जिनकी अनाविल धाराएँ अनवरत एक-दूसरे में मिलती रही हैं । 
दोनों परस्पर अविच्छिन्न भाव से सम्बद्ध हैं। विधा और विषय की दृष्टि से प्राकृत- 
साहित्य की महत्ता सर्वस्वीकृत है। भारतीय लोक-संकृति के सांगोपांग अध्ययन या उसके 
उत्कृष्ट रमणीय रूप-दर्शन का अद्वितीय माध्यम प्राकृत-साहित्य ही है। इसमें उन समस्त 
लोकभाषाओं का तुंग तरंग प्रवाहित हो रहा है, जिन्होंने भाषा के आदिकाल से देश के 
विभिन्न भागों की वैचारिक जीवन-भूमि को सिंचित कर उबंर किया है एवं अपनी शब्द- 
संजीवनी से साहित्य के विविध क्षेत्रों को रसोज्ज्वल बनाया है । 


शास्त्रीय दृष्टि से प्राकृत का उद्धव-कार ईसवी-पूर्व छठी शती स्वीकृत है. और 
विकास-काछ सन्‌ १२०० ई० लक माना जाता है। परन्तु यह भी सही हैं कि प्राकृत-भाषा 
में प्रत्थ-रचता ईसवी-पूर्व घड़ी शतती से प्राय: वर्तेमात काझ तक स्यूदोधिक रूप के निध्आर 
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होती चक़ी आ। रही है। हालांकि, प्राकृतोत्तर काल में हिन्दी एवं तत्सहवत्तिनी विजिन्न 
आधुनिक भाषाओं और उपभाषाओं का युग आरम्भ हो जाने से संस्कृत तथा प्राकृत में 
ग्रस्थ-रचना की परिपाटी स्वभावतः मन्दप्रवाहे परिलक्षित होती है। किम्तु, संस्कृत और 
प्राकृत में रचना की परम्परा अद्यावधि अविकृृत और अक्षुण्ण है। और, यह प्रकट तथ्य है 
कि संस्कृत ओर प्राकृत दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को संकेतित करतीं हैं। इसछिए, दोनों 
में अविनाभ।वी सम्बन्ध की स्पष्ट सूचना मिलती है। 


प्राकृत-साहित्य : भारतोय विचारधारा का प्रतिनिधि : 


प्राकृत-साहित्य पिछले ढाई हजार वर्षों की भारतीय विचारधारा का संवहन करता 
है।. इसमें न केवल उच्चतर साहित्य और संस्कृति का इतिहास सुरक्षित है, अपितु मगध 
से पश्चिमोत्तर भारत (दरद-प्रदेश) एवं हिमालय से श्रीलंका (सिहलद्वीप) तक के विशाल 
भू-पृष्ठ पर फँली तत्कालीन लोकभाषा का भास्वर रूप भी संरक्षित है। प्राकृत-साहित्य 
का बहुलांश यद्यपि जैत कवियों और लेखकों द्वारा रचा गया है, तथापि इसमें तदयुगीन 
जन-जीवन का जैसा व्यापक एवं प्राणवान्‌ प्रतिबिम्बन हुआ है, वैसा अन्यत्र दुलंभ है। ने 
केवल भारतीय पुरातत्त्वेतिहास एवं भाषाविज्ञन, अपितु समस्त संस्कृत-वाइमय का अध्ययन 
एवं मूल्यांकन तबतक शेष ही माना जायगा, जबतक प्राकृत-साहित्य में सम्निहित 
ऐतिहा सिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक प्रतिच्छवियों का देश और 
काल के आधार पर अनुशीलन नहीं किया जायगा। सहज जन-जीवन और सरल्‍रू जन- 
भाषाओं की विभिन्न विच्छित्तिपूर्ण झलकियों के अतिरिक्त इस साहित्य में भारतीय दर्शन, 
आचार, नीति और धर्म की सुदृढ़ एवं पूर्ण बिकसित परम्परा के दर्शन होते हैं। इतना ही 
नहीं, अगर ढूंढ़िये, तो, इसमें जटिल-प्रन्धिक आध्यात्मिक और भौतिक समस्याओं के सुखावह्‌ 
समाधान भी मिल जायेंगे । 


प्राकृत में संस्क्ृत के समानास्तर अध्ययन के तत्व : 


प्राइत-साहित्य में साहित्य की विभिन्न विधाएँ--जैसे काव्य, कथा, नाटक, चरित- 
काव्य, चस्पूकाव्य, दृतकाठ्य, छन्द, अलंकार, वार्त्ता, आख्यान, दृष्टान्त, उदाहरण, संवाद, 
सुभाषित, प्रश्नोत्तर, समस्थापूत्ति, प्रहेलिका प्रभृत्ति--पायी जाती हैं। इस साहित्य में प्राप्त 
कर्म सिद्धान्त, खण्डन-मण्डन, विविध सम्प्रदाय और मान्यताएँ आदि हजारों वर्षों का इतिहास 
अपने में उपसंहृत किये हुए हैं। जन-जीवन की विभिन्न धारणाएँ, जीवन-मरण, रहन-सहन, 
भाचार-विचार आदि के सम्बन्ध में अनेक-पुरातत बातों की जानकारी के छिए प्राहृत- 
साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन अनिवाये है। आचाय॑ कुन्दकुन्द के अध्यात्म-साहित्य 
का अध्ययन वेदिक उपनिषदों के अध्ययन में पर्याप्त सहायक होगा। कुन्दकुन्दाचार्य के 
 प्रसिद्धतर ग्रन्थ 'समयसार' के अध्ययन के बिना अध्यात्म और वेदान्तशास्त्र का तुलनात्मक 
भअध्ययन्त अपूर्ण ही माना जायग्रा। कहना तो यह चाहिए कि भारतीय चिन्तन -का 
सर्बागपूर्ण ज्ञान, जो संस्कृत-वाइुमय में निहित है, प्राकृत-सा हित्य के शान के विना 
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एकपक्षीय ही रह जायगा । निष्कर्ष यह कि अन्वेषण और गवेषणा क्षोत्र में प्राकृत-साहित्य 
एक विराट कोष ही प्रस्तुत कर देता है । 


प्राकृत-साहित्य : भारतीय संस्कृति का मानचित्र : 

प्राकृत-साहित्य के अधीती विद्वान्‌ डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री के अभिमत" के अनुसार, 
प्राकृत-साहित्य में जहाँ एक ओर ऐहिक समस्याओं का समृद्ध चित्तत पाया जाता है, वहीं 
दूसरी ओर पारलौकिक रहस्यपूर्ण समस्याओं के विश्वसनीय समाधान भी मिलते हैं । 
धामिक-सामाजिक-परिस्थितियों के चित्रण में प्राकृत-साहित्य की द्वितीयंता नहीं है, तो 
अधंनीति-राजतीति के विश्लेषण में भी इस साहित्य की एकमेवता ही सिद्ध होती है । 
व्यापारिक कौशल के उदाहरण एवं शिल्पकला के मनोमोहक निखार को दृष्टि से भी 
प्राकृत-साहित्य की श्रेष्ठता अक्षुण्ण है। प्राकृत-साहित्य मानव-सोन्दर्य के मूल्यांकन के प्रति 
विशेषाग्रह रखता है, अतएवं इसमें मानवता के पोषक तत्त्व दान, तप, शीर, संदाघार, 
सदुभाव आदि का निदेश बड़े मोहक और मौलिक ढंग से आकलित हुआ है। इस विवेघना 
के आधार पर अगर प्राकृत-साहित्य को भारत के सांस्कृतिक इतिहास का सर्वागीण 
मानचित्र कहा जाय, तो अतिशयोक्ति न होगी । ' 


१, द्र० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आछोचतात्मक इतिहास, प्र० तारा 
पब्लिकेशन्स, वाराणसी, संस्करण, सन्‌ १९६६ ई२, १० ५५६। 


वज्जिगण राज्य; पालि साहित्य के आलोक में 


डा० ननन्‍्द किशोर प्रसाद 


श्राचीन भारत के ऐतिहासिक लोतों में पालि साहित्य का एक विशिष्ट स्थान है । 
बुद्धकालीय भारत की सामाजिक, धाभिक, राजनीतिक, आधिक आदि स्थितियों का इससे 
आधिकारिक परिचय मिलता है। जहाँ तक राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है, तत्कालीन 
भारत में अंग, मगध, काशों, कोशल, वज्जि, मल्ल, चेति आदि सोलहु महाजनपद" 
विरुयात थे । इन जनपदों में से मगध का सर्वाधिक महत्त्व था। वज्जि जनपद में मिथिला 
के विदेह एवं वैशाली के लिच्छवि सम्मिलित थे।* यह जनपद भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
था। वज्जि जनपद की राजधानी वैशाली थी। वज्जि जतपद के नाम पर हीं यहाँ के 
निवासियों को वज्जि कहा जाता था। इनका एक ओर प्रमुख नाम लिज्छावि था। पालि 
साहित्य में लिच्छवि, वज्ञि एवं वेशाडी की जो व्युत्पत्तिमूकक कथा” उपलब्ध है, वहू 
अत्यन्त रोचक है :-- 


वाराणसी की महारानी ने एक मांस-पिण्ड को जन्म दिया। इससे अपयश होने 
की आशंका से महारानी ने सेविकाओं द्वारा इसे पिटारी में बन्द करवा कर चुपके से गगा 
में फेंवा दिया । देवताओं ने इसे संरक्षण प्रदान किया और “वाराणसी की महारानी से 
उत्पन्न” ऐसा स्वणेपट्ट पर अंकित कर पिटारी में बाँध दिया। गोपालकों के साथ गंगा के 
किनारे रहनेवाले एक तपस्वी की दृष्टि इस पिटारी पर पड़ी । इसे अपने आश्रम में लाकर 
वे भ्रूण का पालन करने लगे | अन्त में भ्रूण ने एक बच्चा ओर एक बच्ची का छप धारण 
किया । शिशुओं को देखते ही तपस्वी के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा, जिससे उनके अंगुठे 
हे दूध की धारा फूट पड़ी। इसे पान कराकर वे शिशुओं का पोषण करने लंगे। उनके 
पेट की त्वचा पारदर्शक होने से बच्चे जो कुछ भी खाते थे, वह स्पष्ट दिखलाई पड़ता था 
अथवा उनके पेट की त्वचा बहुत पतछी होने के कारण पेट एवं भोजन एक साथ सिरा 
हुआ मालूम पड़ता था। इस प्रकार उनके त्वचा-रहित (निरुछवि) अथवा पतली त्वचा 
(छीनच्छवि) होने के कारण उनका नाम लिच्छवि पड़ा । शिशुओं को पोसने में तपसथी को 
कठिताई होते देख गोपालकों ने उन्हें पोसने हेतु उनसे माँगा । उनके बड़े होने पर आपस 
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१० ३-६ । 


हद कर 2० :7 


'बशशशिफ्लसतव $ पालि साहिल के कालोक मैं. . #9 


मैं शादी कर देते व राजा ते उसके लिए सूमि क्षजित कर राज। तियुक्त केरने के सुझोव 
के ताप तरली ते शिशुओं को उन्हें सौंप दिया। बच्चे जंत्रे कुछ बड़े हुए तो वें दूर्सरे 
बक्तों को सताते लगे अतः उनको ज्गढ़ाल्‌ प्रकृति दे शारण दूसरे दंष्दे उन्हें बरये 
[बज्जेतथा) बताने लगे । इससे एक सौ योजन में विस्तृत यह भूमाग वज्िज कहा जाने छैंगॉ । 
झंद में थीपालकी ने राजा को खुश कर इस भूभाग को प्राप्त कर सोरूह वर्ष की अवस्था में 
कुमार का राज्याभिषेक कर राजा बनाया। फिर दोनों की आपस में शादी कंर दी । उन्हें 
सोलह जुड़वाँ बज्चे हुए । इस कारण नगर का विस्तार करना पड़ा। नगर को विशाल 
किये जाने से इतका नाम वैशाली पड़ा । 

बुद्ध के समय में वज्जि जनपद की राजधानी वैशाली धन-धान्य-सम्पन्न सघन आबादी- 
वाला एक विशाल नगर था। यहाँ ७७०७ राजा थे, जिनके दरबा रियों की संख्या बहुत 
बड़ी थी। उतके भोग-विछास एवं मनोरंजन के लिए ७७०७ प्रासाद तथा उतनी ही संख्या 
में आराम तथा पृष्करिणियाँ थीं। यहाँ की तगरवधू अ्म्बपालि सुन्दरता के लिए विध्यात 
थी। नगर को समृद्ध बनाने में उसका योगदान सराहनीय था ।" वेशाली में तीन दीवालें 
थीं, जो संभवत: तिब्बतन दुल्त में वणित तीन क्षेत्रों को अछग करती थीं।* ये तीन क्षेत्र 
वेशालो, कुण्डपुर और वाणिज्यग्राम थे [* वेशाली के प्रमुख चेत्यों में चापाल, सत्तम्बक, 
बहुपुत्तक, गोतभक. सारन्दद तथा उदेन थे ।* ये भूल रूप से थक्ष चैत्य थे, जो बाद में 
बुद्ध एवं उनके संघ के चैत्य के रूप में परिणत हुए। इनके अतिरिक्त वैशाली के चैत्यों में 
कपिनह्ा, मर्कटछ॒दतीर एवं बालिकाछवि' का भी उल्लेख है। चापाल चैत्य में ही बुद्ध ने 
तीन माह के अन्दर महानिर्वापित होने की घोषणा कर इसकी सूचना भार तथा आनन्द 
को दी थी । 

लिच्छवि लोग प्रार/्भ मे ही लड़ाक्‌ प्रवुत्ति केये। अतएव छिच्छवि कुमारों को 
तीरन्दाजी में विशेष अभिरुचि थी। वे प्रायः धनुष-वाण एवं शिकारी कूत्तों के सांब 
महावन में धूमा करते थे । लिच्छुबियों की शक्ति एकता में निहित थी । ऐसा उल्लेख है 


१. महावरा, पृ० २८०६। 

रीकहिल, बुद्ध, पृ० ६२। 

देखें हानंले, उदासगदसाओ का अनुवाद । 

देखें, दी० नि०, भाग २, महापरिनिव्दाणसुत्त । 

बेशाली सें उपलब्ध अशोक-स्तम्भ के एक ओर एक छोटीं-सी पुष्करिण्री एवं 

दूसरी ओर एक टीला था। टीले की खुदाई से एक स्तूप मिकला है। 

संभवत: यही मर्कटहृदतीर चंत्य थ्रा । 

६. सेनाट्ट के अनुसार बालिकाछवि ही बालुकाराम था, जहाँ ट्वितीय बोद्ध-संगीति 
हुई थी। महावस्तु, पृ० २४९। 

७... दी॥ ति०, भाम---२, पृ० पे । 

८. में० ति०, भाग--३ पृ० ७६। 


द््ह््श्दण 


0 एनजीओ उड्राा/०-पिकनकत फ्रेश लन: २२७०३ 


कि एक लिख्छदि के क्षण होने पर सभी उप्तकी सुझूष्ठा में तत्पर रहते ये 4, ध्यक्तिगढ़ 
आरिषारिक की में प्रायः अधिकांश लिक्छूवि सम्मिलित होते थे तथा विशिष्ट अद्िषियों 
का स्वागत. हैं (कजुट होढूर करते बे। । वे प्रियदर्शी थे .तया रंगीन एवं. आकर्षक पोश।फ 
के शौक्षीत थे । उनका यह शौक बेबल पोशाक तक ही तोमित नहीं था, बल्कि उसके 
बाहन भी उच्च कोटि के हुमा रुरते थे ।* इससे उनके समृद्ध होने का. संकेत मिलता है। 
गारियों की पवित्रता पर लिच्छृवि लोग अत्यन्त बल देते थे। उनकी दृष्टि में नारियों का 
भ्रष्ट होना एक गम्भीर आपत्ति मानी जाती थी । पति के निवेदन पर उनकी सभा भ्रष्ट 
पत्नी को प्राणदण्ड भी दे सकती थी ।३ 


.. लिष्छवियों को शासन-पद्धति प्रशंशनीय थी । यह एक गणराज्य था, जिसके सभी प्रधान 
राजा कहलाते थे । राजाओं के अधीनस्थ प्रदाधिकारियों में उपराजा, सेनापति, भण्डाया रिक 
आदि उल्लेखनीय हैं ।४ स्रम्पूर्ण गणतत्र अथवा किसी एक व्यक्ति को भी प्रभावित करने- 
वाले विवाद का निर्णय लिच्छवियों की सभा में विमर्शोपरान्त किया जाता था। डंके की 
चोट से सभा की घोषणा की जाती थी, जिसे सुनते ही वे व्यक्तिगत कार्यों को त्याग 
संथागार में एकत्र दो जाते थे (५ सीहसेनापति के प्रसंग से ऐवा लगता है कि इन सभाओं 
में घ्रमं-विषयक विवादों पर भी विमर्श होता था ।' 


लिच्छतियों की न्‍्याय-पालिका की अपनो विशेषता थी। इसका सबसे निम्ग- 
पदाधिकारी विनिच्छुयमहामत्त एवं सर्वोपरि पदाधिकारी राजा! होता था। किसी भी दोषी 
व्यक्ति के दोष की प्रारम्भिक जाँच करना विनिच्छयमहामत्त का कार्य था। फिर वोहारिक 
(विधि-विशेषज्ञ) एवं सुत्तघर (परम्परा-विशेषज्ञ) के मन्तब्य के उपरान्त इसको जाँच 
अट्ठकुलक (न्य|य-विशेषज्ञ-समिति) करता था । इस प्रकार क्रशश: सेनापति एवं उपराजा 
को जाँच के उपरान्त अन्तिम निर्णय के लिए इसे राजा को सौंप दिया जाता था, जो 
परवेणिपोत्थक (परम्पराग्रत-विधि-ग्रन्थ) के अनुभार दण्ड की घोषणा करता था इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि सेनापति के ऊपर केवल राज्य की सुरक्षा क। ही भार नहीं था, 
बल्कि वह त्याय-पालिका से भी सम्बद्ध था। लिच्छुवियों की इस शासन-पद्धति की छाप 
बोद्ध भिक्षुसंघ के संघकम्म यथा उपसम्पदा" तथा उन्बाहिका' आदि की विधि में स्पष्ट 
देखी जा सकती है। 


१... दी० नि० अ०, भाग-२, पृ० ५२९ । 

वही, पृ० ९६। 

पाचित्तिय, पृ० ३०१ । 

जातक, भाग-१, १। 

दी० नि० अ०, भाग-२, पृ० २१७ । 

महावरग, पृ० २४८ । 

दी० नि० अ०, भाग-२, पृ० २१९८-१९ | 

महावरग, पृ० ५३ 

लेखक की पुस्तक--स्टडीज इन बुद्धिस्ट ऐंड जैत भोतैकिज्म, पृ० २२१; 
बुल्लवर्म, पृ० १८२। 
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४0 ही के देह हद 


: शफ्जिमगराक्षय : पाणि साहित के आलोक सें '! श्र्य 


। इण्जियों के बारे में हुंढे द्वारा बताये रंये क्षपरिह्तिय (अपतत) धर्मों से यह बात 
:हष्ठ हूती है कि बस्जिजनपद, उतकी राजधानी वैशाली एड वहाँ के निवासी लिक्यृवियों 
'कै भ्रति बुड्ध का विंधार बेंहुत रख्च था। बंज्जियों के उत्कपं के ये: प्मुज् धर्म तिम्तोत्त 
हैं--(१) बरिज सत्रिपात-बहुर हैं, (२) बच्जि एक होकर सभा का आयोजन एवं समापन 
करते हैं तथा सबब-सम्मत कार्य करते हैं, (६) चज्जि अप्रशप्त को प्रशषप्त नहीं करते, 
प्रशप्त का उच्छेद नहीं करते तथा प्रशप्त पुराने वज्जि धर्मों का पालन करते हैं, (४) 
बज्जि अपने वृद्धों का भादर करते हैं और उनके महत्त्वपूर्ण बिचारों को. मानते हैं, (५) 
वज्जि कुल-स्त्रियों एवं कुल-कुमारियों को बल्पूर्वक छीनकर नहीं बसाते हैं, (६) वज्जि 
अपने भीतर-बाहर के सभी चंत्यों को पूजते हैं तथा उन्हें दिये गये दान को जारी. रखते. हैं 
तथा (७) वज्जि अहंतों को धामिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।' फिर लिक््छवियों की सुन्दरता, 
रंगीन एवं आकर्षक पोशाक तथा उनके भद्बयानों को देखकर बुद्धद्वारा उनकी तुलना 
त्रायत्रिश लोक के देवों* से किया जाना भी उपर्युक्त तस्य को सम्पुष्ट करता है। 


बुद्ध कितनी बार वैशाली आये, इसका ठोक-ठीक पता करना कठिन है। किन्तु 
संभवत: बुद्ध सर्वप्रथम त्रानप्राप्ति के पाँचवें वर्ष वेशाली आये और इन्होंने वर्षावाक्ष यहाँ 
हो किया । पुनः वे एकबार लिच्छवियों के निमंत्रण पर वेशाली अयये, जिसका उल्लेख 
इस प्रकार है 


बेशाली में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे बड़ी संख्या में छोगों की मृत्यु हो गयी । 
शबों की सड़ान की दुर्गन्ध से लोग उदररोग् से आक्रान्त हो गये और बेशाली 
में प्रेतों का वास हो गणा।। इसकी सूचना मिलने पर राजा ने एक आमसभा 
बुलायी, जिसमें बुद्ध को वैज्ञाली आने का निमंत्रण देने का निणंय लिया गया । 
उस समय बुद्ध राजगृह के वेलुवन मे थे। अत. लिच्छवि महालि, जो मगधराज 
बिम्बिसार के मित्र थे, को बिम्बिसार के माध्यम से बुद्ध को वैशाली छाने 
हेतु राजगृह भेजा गया। बिम्बिसार द्वारा महालि का परिचय पाकर बुद्ध 
वैशाली जाने के लिए राजी हो गये । राजगृह से गंगा के किनारे तक बिम्बि- 
सार द्वारा सुसज्जित एगं सभी सुविधाओं से सम्पन्न मार्ग पर बुद्ध पाँच सो 
भिक्षुओं के साथ बैशाली के लिए शीघ्र ही प्रस्थान कर गये। बुद्ध के साध 
महालि भी चले | पाँच दिनों में गंगा के किनारे पहुँचे, जहाँ सुसज्जित नाथें 
तैयार थीं। बिम्बिसार ने आकंठ जल तक नदी में घुस कर बुद्ध को विदा किया । 
दूसरे किनारे पर लिच्छवियों ने बड़ी सजधज के साथ बुद्ध का स्वागत किया | 
बज्जि प्रदेश पर बुद्ध का चरण पड़ते ही बिजली की कड़क के साथ मूसलाधार 





१, दी० नि०, भाग-२, प्ृ० ५९-६४ । 
२. बही, पृ० ७७-७५। 
३. बुद़बंस--अ०, पृ० ६ । 
खुदकपाठ अ०, पृ० १९०-९४, सुततनिपात अ०, भाग-२, पृ७ ६-१० । 


#'। 7बॉमॉना! निःमोक्राल मेशरवाटा हेप्ा/लएड ७, 3 


बर्फ होने ऊूगी । बुड़ के बैशाली पहुँचने पर शक्त वे इनका अभिनत्दन किया। 
नसों के अशंत्त होते ही प्रेस भाग भले । संश्या में हुड ने आनांदे को रतनबुत 

:-.. का-करदेश १९ “हन्हें तगर के तीन दीवालों आ. अन्दर इसका: पड़ कर्गे को 
:: कही । आतन्‍्द ने राधि के तीन प्रहरों में इसका पाठ किया, जिससे तभी लोग 

: शेम-मुक्त हो गये । बुद्ध ते स्वयं इसका पाठ नगरिकों के श्री लगातार शत 

दिनों तक किया। तदनन्तर बुद्ध बैशाली से राजगृह के लिए प्रस्थान कर गये । 


संभवत: बुद्ध की इस वेशाली-यात्रा के अवसर पर ही उनके पिता शुद्धोदव का 
देहावसाव हुआ । अपने मरणासन्‍्न पिता को उपदेश देकर अरहत्व की प्राप्ति कराने हेतु 
बुद्ध ऋड्धिबल से वैशाली से उड़कर कपिलवस्तु पहुँचे । बुद्ध की इसी कपिलवस्तु-यात्रा में 
महापत्मापति गोतमी ने भिक्षुणी बनने का अनुरोध किया, किन्तु बुद्ध सहुमत नहीं हुएं ।" 
बुद्ध कपिल्वस्तु से वैशाली आये। महापजापति गोमती भी पाँच सो शाक्य महिलाओं के 
साथ वैशाली आकर आनन्द की मदद से आठ गुरुधर्मों के साथ भिक्षुणी बनीं ।* 


वैशाली की जो अच्तिम ग्रात्रा कुसीतारा जाने के क्रम में बुद्ध ने की थी, उसका 
विस्तृत वर्णन महापरिनिर्वाण सुत्त में उपलब्ध है। वैशाली में 5हराव के अन्तिम दिन 
भोजनोपरात्त विश्राम के लिए बुद्ध चापाल चैत्य गये, जहां भानन्द से उन्होंने वैशाली की 
रमणीयता एवं वहाँ के कुछ महत्त्वपूर्ण चैत्यों का उल्लेख किया। वैशाली में बुद्ध प्राय: 
महावन की कूटागारशाला में रहा करते थे । किन्तु कभी-कभी वे दूसरे स्थानों पर भी 
ठहरा करते थे । इस यात्रा का वर्षावास बुद्ध ने वेशाली के पास ही बेलुबगाम में तथा 
धिक्षुओं ने वेशाक्ी के पास दूसरे स्थानों पर किया | वर्षावास में जाने के पृर्थ अम्बपालि ने 
भिक्षुसंध के साथ बुद्ध को निमत्रित किया तथा अपने आम्रवन को उन्हें समपित कर दिया ।? 


इसके अतिरिक्त भी बुद्ध कई बार वैशाली आये। बज्जि प्रदेश से होकर दूसरे 

स्थानों का भ्रमण भी वे प्रायः किया करते थे। उनका यह मार्ग कोशल, मल्ल, काशी, 

मगध आदि प्रदेशों से द्ोकर था ।* वैशाली के अतिरिक्त वज्जियों के जिन स्थानों में बुद् 

प्रमण किया करते थे, उनमें उक्काचेल, कोटिगाम, नादिका, वेलुवगाम, भण्डगाम, भोग- 

गाम तथा हृत्यिगास आदि विद्यात थे। इनमें कोटिगाम गंगा के किनारे था। नादिका 

में गिव्जकावसथ और गोसिगंसालवन स्थित थे ५ पुब्बबिज्ञन वज्जियों का एक गाँव था, 
जो छन्म का जस्मस्थान था ।* बग्गुमुदा* वज्जियों के राज्य की प्रभुख नदी थी । 


भें० नि० अ०, भाग-१, पृ० ३५९ 
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। इसमें सन्देह् नहीं कि लिखबियों के हुदय में बुद्ध के प्रति मात्र सम्मान ही गहीं, 
अपार समेह एवं भडा भी थी। बुड़ की प्रशंसा में प्रात्र एक गाया का पाठ करनेबाले 
पिनियानि बिलु को फैच सौ लिकक्मवियों में ते प्रत्येक हारा एक-एक चीवर दात में दिया 
जाता. इस बात की पुष्टि करता है।" इतना ही नहीं, यहाँ तक कि धनुष-वाण लेकर 
महाकत में घुमनेवाले छापरवाह विच्छविकुमार भी बुद्ध को देखते ही धनुष-वाण का त्याग 
कर अज्जलिबद्ध हो उनके उपदेश सुनने हेतु प्रस्तुत हो जाते थे।* इस प्रकार बुद्ध में 
असीम श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखनेवाले महत्त्वपूर्ण लिच्छवियों में महानाम, सही, 
भदिय, सालह, अभय, नन्‍्दक, महालि तथा उग्य आदि का ताम लिया जा सकता है । 
भिक्षणी बननेवाली लिच्छवि महिलाओं में अग्बपाडि, जेन्ती, सीहा तथा वासेट्री एवं भिक्षु 
बननेवाले लिच्छुवि पुरुषों में अहझजनवनिय, वज्जिपुत्त तथा सम्भूत के नाम उल्लेखनीय हैं। 
इनके संन्यास जीवद के अनुभव क्रमशः खुहकनिकाय की थेरीग्राथा तथा थेरग था में 


संग्रहीत हैं । 


लिच्छवियों का एक समुदाय ऐसा भी था, जो बुद्ध को यथो्ित सम्मान नहीं देता 
था। निग्गंठ सच्चक के साथ बुद्ध के दर्शनार्थ जानेवाले पाँच सौ लिच्छवियों द्वारा बुद्ध का 
सम्मान शास्ता के अनुरूप न कर एक साधारण सम्मान्य व्यक्ति के रूप में किया जाना इस 
बात को प्रमाणित करता है ।? इतना ही नहीं, बुद्ध के जीवन-काल में ही कुछ वज्जिपुत्तक 
भिक्षुओं ने उनके विरोध में देवदत का साथ दिया ।* वज्जिपुत्तक भिक्षुओं का यह विरोध 
उनके द्वारा उठाये गये दस वस्तुओं के प्रश्न को लेकर स्पष्ट रूप से बुद्ध के महापरिनिर्वाण 
के एक सौ वर्ष बाद बोड्संघ के समक्ष आया। इसके निपटारे के लिए वैशाली के 
बालुकाराम में द्वितीय बौद्ध-संगीति का आयोजन किया गया । किन्तु वज्जिपुत्तक भिक्षओों 
के अड़ें रहने के कारण सर्वंसम्मत निर्णय नहीं हो सका । फलस्वरूप इस संगीति के पश्चात्‌ 
बोद्धसंघ दो खेमों में बट गया और इस प्रकार बोद्धम॑ंघ में भेद का कलंक वज्जिपुत्तक भिक्षुओं 
को प्राप्त हुआ (५ 


पालि साहित्य से यह्‌ भी पता चलता है कि वैशाली जन धर्म के चोबीसवें तीर्थद्धुर 
निग्गठणातपुत्त अर्थात्‌ महावीर एवं उनके अनुयायियों का गढ़ था। पहली बात तो यह 
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वही, देखें द्वितीय संगीति। कुछ आधुनिक बौद्ध संघ में भेद के कारण के 
रूप में न तो इन दस वस्तुओं को मानते हैं और न इस संगीति में संघ्भेद 
होने को स्वीकार करते हैं, क्योंकि अन्य स्रोतों रो इसकी पुष्टि नहीं 
होती है । े 
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थी कि बैशाली महावीर का जन्म-स्थान था। फिर उन्होंने अपने मुनिःजीवन के कम से 
, कमर पाँच वर्षावास वैशाली में ही बिताये।" देवदस जैसे प्रभावशाली बोद़ श्थविर के 
' हाये-क्छाप भी जैत सिड्धारन से अत्यधिक प्रभावित हगते हैं।" प्रारम्भ में हीह तेगापतति 
ही एक कट्टर जैन श्रावक था, जो बाद में बुद्ध के प्रभाव में आकर उनका उपासक 
बन गया ।* 


पड़ोसी जनपदों यथा--मगध, कोशल आदि के साथ वज्जिजनपद का सम्बन्ध 
साधारणतया मैत्रीपूर्ण था। किन्तु मगधराज बिम्बिसार की मृत्यु के पश्चात्‌ अजातशत्रु ने 
लिच्छुवियों को अपने अधिकार में करने का 'नेश्चय किया | बुद्धघोष के अनुतार अजातश्षत्रु 
के इस निर्णय का कारण गंगा के बीच स्थित एक बन्दरगाहु था। एक योजन में फैले 
हुए इस बन्दरगाह के आधे भाग पर लिच्छवियों एवं आधे पर मगध का कब्जा था । इसके 
पास ही एक पर्वत था, जिससे कोई सुगन्धित पदार्थ निकलता था। जब तक अजातशत्रु 
अपना हिस्सा लाने के लिए तैयार होता, तब तक लिच्छुवि लोग पूरा का पूरा उठाकर ले 
जाते | इस तरह की घटना कई बार हो जाने पर अजातशत्रु ने लिच्छवियों से बदला लेने 
का निश्चय कर अपने महामंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास उनका विचार जानने हेतु भेजा ।* 
बुद्ध से यह जान कर कि लिच्छवि लोग अपनी सुदृढ़ एकता वे कारण अजेय हैं, लिच्छवियों 
में भेद डालने के लिए अजातशत्रु ने वस्सकार को वैशाली भेजा। वस्सकार को इसमें 
सफलता मिलते ही अजातशत्रु ने आक्रमण कर आपसी फूट के कारण दुर्बल लिच्छवियों को 
अपने कब्जे में कर लिया ।' 


लिच्छुवियों के अनायास ह्ृष्स के कई फारण मालूम पड़ते हैं। यह उल्लेख किया 
जा चुका है कि उनके आदि-पुरुष ही झगड़ादू प्रकृति के थे, जिसके कारण ही उनका एक 
नाम वज्जि पड़ा । फिर व्योव॒द्ध लिच्छवि महानाम स्वयं बुद्ध से छिच्छवियों की निनन्‍्दा 
करते देखे जाते हैं---““भन्ते, ये लिच्छवि-कुमार चण्ड, परुष एवं लोभी हैं । ऊष, बेर, पुण, 
मिठाई आदि जो कुछ उपहार उनके कुछ को भेजा जाता है, उन्हें वे लूटकर खा जाते हैं । 
अपने कुछ की महिलाओं एवं कन्याओं को पीछे से थप्पड़ मारते है” |" लिच्छुवि लोग 


१. देखें, लेखक की पुस्तक 'स्टडीज इन बुद्धिस्ट ऐंण्ड जैन मोनेकिज्म', 
उृ० १७७४-७८ | 

चुल्लबग्ग, पृ० २९७-३००। 

महं,बग्ग, पृ० २४८-५२ 

संभवत: गंगा के बीच स्थित यह बन्दरगाह बत्तमान वैशाली जिले का 
राधोपुर प्रबण्ड है, जिसके चारों ओर से गंगा बहती है। पर सम्प्रति यहाँ 
कोई पर्वत नहीं है । 
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धारस्त में निस्सन्‍्देह लत्यन्त परिभ्र॒मी एवं उच्चमशील रहे होंगे । किन्तु सम्पन्नता के पश्चात्‌ 
उतका क्षराम-तलब हो जाना सम्भव है। अतः निकायों में उसके बिलासी होते के संकेत" 
के साथ ही-एुबती के लिए आपस में विवाद" के त्याभाविक उदाहुरत भी उपलब्ध हैं। इन 
स्वाभाविक कारणों के साथ ही अकारझ एवं मह।मारी भी उतकी शक्ति एवं उत्कर्ष में 
'छास के लिए कम जिभ्मेदार नहीं हुए । 


इस प्रकार वज्जि जनपद, उसकी राजधानी वैशाली एवं वहाँ के निवासी लिच्छवियों 
का बौद्धधर्म और संघ के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वैशाली को बौद्ध भिक्षुणी 
संघ के उद्भव-स्थल होने का गौरव तो प्राप्त है ही, साथ ही महालि, महासीहनाद, 
चुलसच्बक, महासच्चक, वच्छगोत्त, सुनरवन्त तथा रतन जैसे महत्त्वपूर्ण सुत्तों का उपदेश 
भी बुद्ध ने वैशाली में ही किया। इनके अतिरिक्त विनय के अनेक नियमों के प्रज्ञापत का 
श्रेय वैशाली को ही प्राप्त है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण 
के एक सौ वर्ष बाद होनेवाली द्वितीय बोौद्ध-संगीति का स्थल भी यही रहा | हालाँ कि इस 
प्रसंग में बौद्ध भिक्ष संघ में भेद डालने का कलंक वज्जिपुत्तक भिक्षुओं पर मढ़ा जाता है, 
किन्‍्तु ऐसा रूगता है कि वज्जिपृत्तक भिक्षुओं की केवल संख्या ही अधिक नहीं थी, बल्कि 
उनका प्रभाव भी अति प्रबल था। उनके इस प्रभाव के कारण ही संघ के तत्कालीन महा- 
स्थविरों ने वैशाली में संगीति कर उन्हें अपने विचारों को वापस लेने के लिए विवश 
करना चाहा, जिसमें वे सफल नहीं हो सके । निराश होकर उनपर संघभेद का दोष मढ़कर 
वे छोग ही उनसे अलग हो गये। यही कारण है कि अन्य स्रोतों से इस घटना की पुष्टि 
नहीं होती है। 

संकेत 

नवना लन्दा महाविहार, नालन्दा से प्रकाशित सुत्तपिठक एवं विनयपिटक के भ्रन्‍्थों 
का उपयोग किया गया है, जितकी सूी इस प्रकार है-- 

अ०--अह्ुकथा 

अं० नि०--अड्गुत्तर निकाय 

ख़ु० नि०--खुहक निकाय 

दी० नि०--दीघ निकाय 

स० नि०--मज्झ्िम निकाय 

सं० नि०--संयुत्त निकाय 


१, सं० नि०, भाग-२, पृ० २२३ । 
२. घधम्मपद-अ०, भाग-३, पू० २८० । 
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“तनियोग भावनाविधि” 


डॉ० लाल चन्द्र जेन, एम० ए०, पी० एच० डी० 


आचार्य विद्यानन्द का जैन दार्शनिकों में एक विशिष्ट स्थान है। डॉ० दर॑बारी 
लाल कोठिया ने ऊहापोह-पूवंक उनका समय निर्धारण करते हुए उन्हें ईस्वी सन्‌ ७७४-८४९ 
का माना है।" इन्होंने अष्ट सहस्नी, तत्वार्थ श्लोकवातिक, आप्त परीक्षा आदि कृतियों 
के द्वारा जैनवांइमय को समृद्ध किया है। इन महान्‌ कृतियों में नियोग-भावना-विधि,' 
जाति समीक्षा, सहक्रमानेकान्त, व्यवहार और निश्चयतय द्वारा वस्तु विवेचन शैली, उपदान 
और निमित्त का विचार आदि नूतत निन्‍्तन उपलब्ध है । 


नियोग-भावना और विधिवाद का आचार्य विद्यानन्द ने सृक्ष और विशद विवेचन 
किया है। इस प्रकार का विवेचन इनके पूर्ववर्ती किसी जैन ताकिक-दाशंनिक ने नहीं 
किया । इनके उत्तरवर्ती प्रभावरद्र), शान्तयाचार्य प्रभ्ृूति जैन आचार्यों ने आचाय॑ विद्यानन्द 
का अनुकरण कर नियोगवाद की मीमांसा की है। यहाँ पर भावना, नियोग और विधि की 
संक्षिप्त मीमांसा प्रस्तुत है । 

वेदिक-दाशंनिक परम्परा में वेद महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। विभिन्न वैदिक चिन्सक 
वेदवाक्यों के अर्थ के विषय में एकमत नहीं प्रतीत होते हैं। इस विषय में तीन प्रकार 
की परस्पर-विरोधी विचारधाराएँ उपलब्ध" हैं :--- 


(१) प्रभाकर और उनके मतानुयायियों ते वेद-वाक्य का अर्थ नियोग माना है । 

(२) कुमारिल भट्ट और उनके मतानुयायी भावनावादी हैं । 

(६) अद्देत वेदान्ती मत में वदबाक्य “अग्निष्टोमेन यजेत स्व्यंकामः” का अर्थ विधि 
माना गया है । 


१. द्रष्टव्य--महाव्रीर जयन्ती स्मारिका, सन्‌ १९७२, पृष्ठ २९३-९९। 

२. (क) अप्टसहल्री, कारिका ३, पृष्ठ ५-३५। 
(ख) तत्वाथंश्लोक वातिक १४३२, पृ० २६१-२६७। 

३. न्यायकुपुदचन्द्र, भाग-२, पृष्ठ ५८२-५९७। 
(४-१) न्यायावतार वातिक वृत्ति पृ०५७-४८, (२) न्यायकुमुद चन्द्र, द्वितीय 
भाग, आगमन परीक्षा, का० २६, पृ० २८२-०९८। 

५. न्यायावतारबातिक-वृत्ति, पृ० ५७-४८ | 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदवाक्य के अर्थ के विषय में वेद को अपौरुषेय मानते- 
वालों के बीच आपस में ही विवाद" है । 


नियोगवादी प्रभाकर श्र्‌तिवाक्य का अर्थ नियोग मानते हैं। उनका मत है कि 
“अस्निष्टोमेन यजेत स्वगंकाम:” इत्यादि श्रुतिवाक्य के अन्तर्गत आये हुए हैं। “तिप” आ- 
ख्याति का अर्थ नियोग है। दूसरे शब्दों में विधिलिंग “बजेत”, लोट प्रत्यय “यज्जताम्‌' 
और छश्य प्रत्यव “यष्टव्य/' का अर्थ प्रभाकर मत" में नियोग है । 


नियोग का अर्थ :--तनियोग शब्द नि+योग से बना है। “नि” का अर्थ निरव- 
शेष और योग का अर्थ मन, वचन और काम की प्रवृत्ति है। अत: यज्ञादि करने में पूर्णरूप 
से एकाग्रतापूर्वक तत्पर होना नियोंग शब्द का ब्युत्पत्य अथे है।? यज्ञ-कर्ता जब श्रुति- 
वाक्य का अथ सुनता है, तब समझता है कि उक्त वाक्य ने मुझे यज्ञ करने की प्रेरणा दी है । 
अत: प्रेरक होने के कारण नियोग ही श्रुत-वाक्याथ है, भावना या विधि नहीं । 


नियोग के भेद :--प्रभाकर मत में नियोग के अनेक अर्थ किये जाने के कारण उनके 
अनुवायियों ले विभिन्न निधोगों का प्रतिपादन किया है। अतः प्रवक्ताओं के विचार-भेद के 
कारण नियोग निम्नांकित ग्यारह प्रकार के हैं" :-. 


१--शुद्ध कार्य नियोग । 

२--शुद्ध प्रेरणा नियोग । 

३--प्रेरणा सहित कार्य नियोग । 

४--कार्य सहित प्रेरणा नियोग । 

५--कार्य उपचार नियोग । 

६---प्रेरणा का्य-सम्बन्ध नियोग । 

७--प्रेरणा कार्य समुदाय नियोग । 

८-- कार्य प्रेरणा स्वभाव विनिर्मुक्ति नियोग । 
९--यन्त्रारूढ़ नियोग । 





९... भावना यदि वाक्‍्यार्थों नियोगो नेति का प्रभा। * 
ताबुभो यदि वाकयार्थों हतो भट्ट प्रभाकराविति ॥ 
कार्ये्थ चोदनाज्ञानं: स्वरूपे किन तख्रभा। 
इयोश्चेद्धन्त तो नष्टो भट्ववेदान्तवादिना विति ॥ 
अष्टसहली, (निर्णय सागर), पृ० ५। 
२. देखें, अष्टसहस्री, पृ० ५ पर की पाद-टिप्पणी । 
३. नियुक्तों हमनेनाग्निष्टोमादि वाक्येनेति निरवशेयों भोज्योंहि नियोगस्तत्र 
मनागष्ययोगस्थ सम्भवाभावात्‌' । बही, १० ५। 
तत्वार्थ श्लोक वातिक, पृ० २६१ । 
४, अष्टसहसी, पृ० ६ । 
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१०--भोग्यरूप भियोग । 
११--पुरुष नियोग । 


शुद्ध कायं नियोग :--प्रभाकर ने वेद-वाक्य का अथ शुद्ध कार्य नियोग माना है । 
उनका तक॑ है कि लिंग, छोटू और तथ्य प्रत्यय का अर्थ अग्निहोत्रादि विशेषणों से रहित 
निरपेक्ष शुद्धल्य प्रतीत होता है और यह कार्य रूप है। अतः नियोग का अर्थ शुद्ध कार्य है । 


शुद्ध प्रेरणा नियोग :--दूसरे नियोगवादियों ने शुद्ध प्रेरणा को नियोग कहा" । 
क्योंकि, जिसको प्रेरणा मिलती है, वही यज्ञादि करने में प्रवृत्त होता है और जो पुरुष 
प्रेरित नहीं होता, वह यज्ञादि करने में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि यह अपने को नियुक्त हुआ 
नहीं समझता ।* 


प्रेरणा सहित कार्य नियोग :--नियोगवादियों का दूसर। सम्प्रदाय प्रेरणा-सहित 
कार्य को नियोग मानता है। उनका मन्तव्य है कि न तो शुद्ध प्रेरणा भात्र नियोग है और 
न केवल शुद्ध कार्य ही नियोग है। जबतक किसी व्यक्ति को पहले यह ज्ञान नहीं हो जाता 
है कि यह मेरा कार्य है, तवतक वह वाक्य उस व्यक्ति के लिए यज्ञादि कार्य की पिद्ि में 
प्रेरक नहीं हों सकता । किन्तु जिस समय व्यक्ति को यह मेरा कार्य है, इस प्रकार का 
पहले ज्ञान हो जाता है, तभी वह वाक्य उस व्यक्ति के लिए अपने कार्य की सिद्धि हेतु 
यज्ञादि कम का प्रेरक हो सकता हैं । 


कायंसहित प्रेरणा नियोग :--कार्यसहित प्रेरणा नियोग माननेवाले नियोग का 
स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कार्य बिना कोई भी व्यक्ति यज्ञादि करने में प्रेरित 
नहीं किया जाता है। इसलिए कायंसहित प्रेरणा ही नियोग" है । 


कायंठपचा र नियोग :--कार्य को उपचार से प्रवतर्क मान कर उसे नियोग मानने 
वाले प्रभाकर मतानुयायी मीमासकों का सिद्धान्त है कि वेद-वाक्य का व्यापार-याग प्रेरणा 
का विषय कार्य (प्रवर्तंक) है, किन्तु यह स्वतः-प्रेरक नहीं है। वेद-वाक्य का जो व्यापार 
है, उसे यागादि कार्य रूप प्रमेय में प्रमाण का व्यापार उपचारित किया जाता" है । 


काय॑ प्रेरणा सम्बन्ध नियोग :--कार्य (याग) और प्रेरणा (वेद-वाक्य) के 
सम्बन्ध को नियोग कहनेवाले नियोगवादी का कथन है कि कार्य के बिता प्रेरणा और 





१. वाक्यान्तगंत कर्माच्ववयवोपेक्षा रहिता । 
अप्टसहस्नी, पाद-टिप्पणी, पृ० ६। 
२. अष्टसहली, पृ० ६, श्छोक ४ 
(ख) तत्वार्थ श्लोकवातिक, पृ० २६१, कारिका ९८। 
३. वही, श्लोक ५, (ख) वही, का० ९८ 
४... (क) वही, श्छोक ६, (ख) वही, का० १०० 
४. (क) वही, एलोक ७, (ख) वही, का० १०१। 
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प्रेरणा के बिसा कार्य किश्ती का प्रेरक नहीं होता है, इसलिए कार्य और प्रेरणा का योग 
अर्थात्‌ सम्बन्ध नियोग कहलाता है ।'" 


प्रेरणाकाय सम्बन्ध नियोग :---कार्य और प्रेरणा, ये दोनों परस्पर अविनाभूत 
और तादात्म्य रुप पे प्रतीत होते हैं, इसलिए इन दोनों का समुदाय ही नियोग कहलाता 
है, ऐसा दूसरे नियोगवादी नियोग का स्वरूप अ्तिपादित' करते हैं । 


कार्य प्रेरणा, स्वभाव, विनिर्मुक्त नियोग :--नियोगवादियों की एक अन्य 
परम्परानुसार कार्य और प्रेरणा से विनिमुक्त स्वभाव ही नियोग का स्वरूप है। इनका मत 
है कि एक ब्रह्म आम्नाय (वेद) नित्य सिद्ध है। उस नित्य ब्रह्म के सिद्ध होने से मियोग उस 
नित्य ब्रह्म का कार्य नहीं हैं, फिर वह प्रेरक कैसे हो सकता है? ? तात्पयं यह है कि जो का्ये 
होता है, वही अपनी निष्पत्ति के लिए प्रेरक होता है। ब्रह्म नित्य है, इसलिए कार्य नहीं 
होने के कारण (जो कार्य होता है वह नित्य न होकर अनित्य होता है) वह प्रेरक भी नहीं 
हो सकता है। 


यन्त्राषढ़ नियोग :--यन्त्रारूढ़ अर्थात्‌ यन्‍्त्रों पर आरूढ़ होने की तरह यज्ञादि 
कार्य में आारूढ़ हो जाने को नियोग कहनेवाले नियोगवादियों का कथन है कि स्वर्गादि 
की अभिलाषा रखनेवाला व्यक्ति नियोग (प्रवर्तक वाक्य) के होने पर जिस यज्ञ कार्ये में 
नियुक्त है, उसका वहाँ पर अपने को आरूढ़ मानता हुआ प्रवृत्त होना नियोग है ।४ 


भोग्य रूप नियोग :--कुछ प्रभाकर परम्परावादी नियोग को भोग्य रूप मानते 
हैं। उनका मत है कि यज्ञादि कार्य करने के बाद में भोगनेवाली अवस्था भोग्य कहलाती 
है और उसी को नियोग कहते हैं | 


पुरुषरूपनियोग .--प्रुरुष (आत्मा) को ही नियोग स्वीकार करनेवालों का मत 
है कि “यह मेरा कार्य है---इस प्रकार पुरुष सदेव मानता है। उस पुरुष का कार्य विशिष्ट 
ही नियोग है और यही इसकी वाच्यता है ।९ 





१. (क) अष्टसहन्नी (निर्णय सागर), १० ६, कारिका ८ । 
(ख) तत्वार्थ श्लोकवातिक, प्रथम अध्याय, पृ० २६१, का० १०२ 
२३.. (क) वही, का ९। (ख) वही, का० १०३ 
३. सिद्धमेक॑ यतो ब्रह्म गतमाम्नायत:ः सदा । 
सिद्धत्वेन न तत्कार्य प्रेरक॑ कुत एबतत ॥ 
अष्टसहसी, पृ० ६ । 
वही । 
वही, १० ६, रछोक १२-११ । 
वही, पृ० ६, श्लोक १६-१७। 


दुत दुँए मई! 


बै0 गव्रांडाँवों। /5/6 /शडटकालोीं: #क्रॉटलि पि0, 3 


इन ग्यारह नियोगों का स्वरूप न्याय कुमुद' चन्द्र प्रमाण बातिकालंकार में इसी 
प्रकार उपलब्ध है । हे 


नियोगबाद की समीक्षा :--पेदवाक्य का अर्थ 'भावना' साननेवाले कुमारिल 
भट्ट ने नियोगवाद का खंडन किया है। विद्यानस्दायाये ने नियोगवाद की समीक्षा 
भावनावादी भट्ट के मतानुसार की है। उनका मत है कि हम नियोग पर जब विचार करते 
हैं, तब वह वाक्य का अर्थ सिद्ध नहीं होता है। भट्ट सम्प्रदाय नियोगवादियों से प्रश्न करते 
हैं के नियोगवादी नियोग को प्रमा० मानते हैं या प्रमेष या दोनों मानते हैं। या दोनों नहीं 
मानते हैं? शब्द का व्यापार मानते हैं अथवा पुरुष $ा व्यापार या दोनों के व्यापार रूप 
मानते हैं या दोनों व्यापार से रहित मानते हैं? इन आठ विकल्पों पर क्रमशः विमर्श 
प्रस्तुत किया जाता है ।* 


नियोग का प्रमाण नहीं है :--प्रथम पक्ष अर्थात्‌-नियोग प्रमाण नहीं है, यह 
स्वीकार करने पर यह दोष आता है कि नियोगवार्दा प्रभाकर को वेदान्तमत स्वीकार 
करना पड़ेगा। क्‍योंकि, वेदान्ती भी प्रमाण को चिदात्मक स्वीकार करते हैं और चिदात्मा 
को उन्होंने ब्रह्म-स्वरूप माना है। अतः तियोग प्रमाण नहीं है । 


नियोग प्रमेय नहीं है :---नियोग का प्रमेय मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ 
यह जिज्ञासा होती है कि यदि नियोग को प्रमेय कहते हैं तो फिर प्रमाण किसे मानेंगे ? 
क्योंकि बिना प्रमाण के प्रमेप की व्यवस्था नहीं होगी । यदि श्रृति-वाक्य को प्रमाण कहा 
जाय तो प्रश्न होता है कि श्ुतिवाक्य चिदात्मक है या अचिदात्मक ? यदि श्रुतिथाक्‍्य 
बिदात्मक है तो प्रभाकर ने वेदान्तियों के श्रह्म को ही श्रुतिवावय मान लिया है। इस दोष 
से बचने के लिए यदि श्रुतिवाक्य को अचिदात्मक कहा जाय तो उसे प्रमाण नहीं कहा जा 
सकता है। क्योंकि, प्रमाण अचेतन नहीं हो सकता है, ज्ञान ही प्रमाण होने के योग्य है । 
अत: नियोग प्रमेय नहीं है ।* 


१. द्वितीय भाग, पु० ५८३-४८४ | 
पृ० २९-२० । 
रे. (क) अष्ट सहस्नी, पृ० ७-१०। (ख्र) तत्वाथं श्लोकवातिक, पृ०-२६२। 
तुलना के लिए द्रष्टव्य न्यायकुमुदचन्द्र, पु० ५५५-५८८॥ 
४. प्रमाणंकि नियोग: स्थाठ्ममेयमथवा पुनः । 
उभयेन विहीनो वा दृथरूपोथवा पुनः ॥ 
शब्द व्यापारस्या वा व्यापार: पुरुषस्य वा । 
दधव्यापाररूपो वा द्रभाव्यायार एबवा ॥ 
तत्वार्थ श्ठोकबातिक, पृ० २६२ । कारिका ११२-११३ | 
५. (क) अष्ट सहस्री, पृ० ७। 
(ख) तत्वार्थ श्लोक वातिक, अध्याय १, सूत्र ३२, पृ० २६२ । 


आवाये विज्यासन्द का एक विशिष्ट चिंस्तन के 


नियोग प्रमाण-प्रमेय उभय रूप नहीं है :--यदि नियोग को प्रमाण और ग्रमेय 
दोनों रूप संवीकांर किया जाय तो इस पक्ष में भी ब्रह्मवाद स्वीकार करने का दोष आता 
है। क्योंकि, वेदान्तियों ने भी ब्रह्म को प्रमाण और प्रमेष दोनों रूप स्वीकार किया है । 


इसी प्रकार नियोग को अनुभय रूप भी नहीं कहा जा सकता है। इस मान्यता में 
भी ब्रह्म को स्वीकार करने का प्रसंग उपस्थित होता है, क्‍योंकि वेदान्तियों ने भी अहम को 
प्रमाण-प्रमेय दोनों से रहित केवल सत्ता रूप माना है । 


नियोग व्यापार रूप नहीं है :--नियोग को शब्द व्यापार रूप और पुरुष व्यापार 
रूप मानने पर भाट्टीं के मत को मानने का प्रसंग आता है। क्योंकि, भाट्ट मीमांसकों ने 
शब्द व्यापार को शब्द भावना रूप और पुरुष व्यापार को अर्थ भावना रूप स्वीकार किया 
है। दोनों रूप नियोग को स्वीकार करने में भी पूवंबत दोष आते" हैं। यदि नियोग को 
दोनों के व्यापार रूप नहीं मानते हों तो प्रश्त उठता है कि वह विषय स्वभाव है या 
फलस्वभाव है या निःस्वभाव" है ? यदि उसे विषय कहा जाय तो “बस्निष्टोमेन यजेत 
स्वर्गंकाम:' इत्यादि वाक्य का प्रतिपाद्य यागादि ही विषय होगा और वह वाक्य के 
उच्चारण के समय विद्यमान है या अविद्यमान है ? यदि विथमान है तो नियोग वाक्य का 
अर्थ नहीं हो सकता । क्योंकि, वाक्य यागादि के निष्पादन के लिए बोला जाता है और 
यागादि पहले से निष्पन्न है। यदि उसे अविद्यमान कहा जाय तो नियोग भी अविद्यमान 
होगा और उत्त हालत में अविद्यमान स्वभाव स्वरूप नियोग श्रुति-वाक्य का अर्थ कैसे हो 
सकता है ? जिस प्रकार आकाश के फूल को श्रुतिवाक्य का अर्थ नहीं माना जा सकता है, 
उसी प्रकार अविद्यमान स्वभाज रूप नियोग श्रुतिवाक्य का अर्थ नहीं हो सकता । 

- उपर्यक्त दोष से बचने के लिए यदि प्रभाकर कहें कि हम नियोग को फू स्वशाव 
मानते हैं और फल का अर्थ स्वर्गादि है तो भावनावादी भाट्ट कहते हैं कि प्रभाकरों का थह 
कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि बल स्वयं नियोग नहीं है । स्पष्ट है कि स्वर्गादि कप फल 
नियोग नहीं माना जा सकता, अन्यथा फलात्तरं मानना पड़ेंगा | वात्तव में लियोग फक्क के 
लिए किया जाता है, स्वयं फल नहीं है । 

अब यदि इस तीसरे विकल्‍प को माना जाय कि मियोग निःस्वभाव है, तो यह भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानते में बौद्धों के निरालम्बनवाद को स्वीकार करना पड़ेगा । 


प्रभाचन्द्राचायं ने भी इन विकल्पों का अनुसरण* किया है । 





१, अ० स०, पृ० ८। तुलना के लिए द्रष्टव्य न्याय कुमुदचन्प्र, भाग-२, पृ० ५८६। 

हल पा; सोपि विषय स्वभावों वा स्थात्‌ फलस्वश्वावों था स्थान्ति- 
स्स्वभायों वा ? गत्यस्तराभाषात्‌ । 
(क) अ० स०, पृ० ५। (ख) तत्वार्थ श्लोक बातिक, अ० १, सूत्र ३२, 
घु७ २६२ । 

३. न्यायकुमुद चन्द्र, भाय २, पृ० ५८६६-५८७ । 


42. रिवाडँबां। कडाप्रार औैहन्‍रकालं सिमट 0, 3 


नियोग सत रूप है या असतादिरूप :--इसके अतिरिक्त नियोग के विषय में 
बार प्रश्न और उठते हैं कि कया नियोग सत रूप है या असत्‌ रूप था उभय रूपया 
अनुभय रूप ? 
प्रथम पक्ष में विधिवाद अर्थात्‌ भ्रह्मवाद का प्रसंग आता है। क्‍योंकि, वेदान्ती सम्पूर्ण 
जगत्‌ को सत्‌ रूप मानते हैं। नियोग को असत्‌ रूप मानने पर निरालंबनवाद स्वीकार 
करना पड़ेगा, क्योंकि शुन्याह्वत मत में सम्पूर्ण जगत असत्‌ रूप माना गया है। उसी प्रकार 
नियोग को सत्‌ असत्‌ उभय रूप मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में उभय पक्ष 
में दिये गये दोषों की सम्भावना उपस्थित होती है। नियोग को अनुभय रूप मानने पर 
ध्याघात अर्थात्‌ विरोध नाम का दोष आता है। क्योंकि सत॒ और असत्‌ दोनों का एक 
साथ निषेध नहीं हो सकता है। एक का निषेध करने से दूसरे का विधान होने का प्रसंग 
होगा । समन्तभद्राचार्य ते भी यही कहा है। यदि सर्वथा सत्‌ और सर्वथा असत्‌ का 
प्रतिषेध करके कथंचित सत्‌ और कथंचित्‌ असत्‌ रूप नियोग को माना जाय, तो प्रभाकर के 
सामने स्पाद्वात्रियों के मत को स्वीकार करने का प्रसंग आता है। 


इसके अतिरिक्त नियोग के विषय में निम्नांक्ित प्रश्न भी उठते हैं :--- 


नियोग प्रवतंक स्वभाव या अप्रवर्तक स्वभाव ? आचाय॑ कहते हैं कि निवोग 
प्रवर्तक स्वभाव है या अप्रवरतक स्वभाव) । यदि प्रवर्तक स्वभाव है तो प्रभाकरों की तरह 
बोद़ों की भी उक्त श्रुति-वाक्यों को सुनकर यज्ञादि के करने में प्रवृत्ति होनी चाहिए, 
क्योंकि उसका स्वभाव प्रवृत्ति कराने का है। परन्तु उनकी प्रवृत्ति यज्ञादि करने में नहीं 
होती है । प्रभाकर-मतवादी यह नहीं कह सकता है कि बौद्धों का मत प्रमाण से बाधित 
होने से वे विपर्याप्त बुद्धिवाले होते हैं। इसलिए यज्ञ करने में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती 
है। क्‍योंकि प्रभाकर का मत भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित है। प्रत्यक्ष से नियुक्ता 
(यज्ञ कर्ता), नियोग (वेद) वाक्य और उसका विषय (यज्ञादि) क्षणिकवाद की तरह प्रत्यक्ष 
से बाधित होने से नियोगवाद सिद्धान्त ठीक नहीं है। 


अब यदि प्रभाकर मतानुसारी नियोग को अप्रवर्तक स्वभाव रूप माने तो बौद्ों की 
भांति प्रभाकरों को भी उक्त वेद-वाक्यों को सुनकर यज्ञ करने में प्रवृत्त नहीं होना 
चाहिए । क्योंकि, वेदवाक्य अप्रवर्तक स्वभाववाला माता गया है। इससे स्पष्ट है कि 
नियोग श्रुतिवाक्य का अर्थ नहीं है । 


१. अष्टसहस्री पृ० ८५। (ख) तत्वार्थ श्लोकवातिक, प्रथम अध्याय, सूत्र--३२, 
पृ० २६२ । 

२.  आप्त भीमांसा, परिच्छेद १, कारिका १७-१९ । 

३.  किख्व नियोगः सकलोपि प्रवतंक स्वभावों वा स्पादप्रवर्तक स्वभावों वा ? 
(क) अष्टसहली, पृ० ८-९ । (ख) त० श्लो० वा०, पृ० २६४। तुरूना के 
लिए द्रष्टव्य, न्यायकुमुद चन्द्र, पृ० ५८७ । 


भात्रार्य विद्यानन्द का एक विशिष्ट चिन्तन 43 


आचार्य प्रभाचन्द्र ने भी न्यायकुमुद चन्द्र में यही तर्क दिया है ।" 


नियोग फल-सहित या फल-रहित ? नियोग के विषय में यह प्रश्न भी होता 
है कि तियोग का कोई फल है या नहीं ? यदि उस का कोई फल नहीं है तो कोई भी 
समझवबार उससे यज्ञादि में प्रवृत्त नहीं होगा । छोक में प्रसिद्ध है कि “प्रधोजनमनुद्दिश्य 
मन्दोषि न प्रवर्तते ।' जर्थात्‌--मूर्ख भो बिना फल के प्रथृत्ति नहीं करता है ।* 


अब यदि माना जाय कि नियोग का कोई फल है तो प्रवर्तक फलाकांक्षा ही समझी 
जायेगी, नियोग नहीं। क्योंकि, जो फल के इच्छुक होते हैं, उनकी प्रवृत्ति बिना प्रेरणा के 
भो होती हुई देखी जाती है। इस तरह सिद्ध है कि वेदन्वावय का अथं नियोग नहीं है । 
इसी तरह शुद्ध कार्यादि ग्यारह प्रकार के नियोंग पर विचार करने से वाक्य का अर्थ 
नियोग भी निर्दोष नहीं प्रतीत होता है ३ 


विधिवाद :--नियोगवाद तक ताकिक खंडन करने पर प्रश्न होत। है कि क्या वेद- 
वाक्य का अर्थ विधि है या भावना ? इस विषय में श्रह्माद्रैतवादी वेदान्ती का मत है कि 
बेद-वाक्य का अर्थ विधि है, भावना नहीं । विधिवादी अपने पक्ष के समर्थन में कहते हैं कि 
आत्मावारे दृष्टव्यों श्रोतव्योनुमन्तव्यों निदिध्यासितव्य:” इत्यादि श्रुतिवाययों को सुनकर 
श्रोता की प्रवृत्ति आत्मा के श्रवण, मनन और निदिध्यासन में होती है। अतः श्रुतिवाक्‍य 
का अथं विधि अर्थात्‌ आत्मा को मानना चाहिए और भात्मा ही परम ब्रह्म है । 


विधिवाद की समीक्षा :--विद्यानन्दाचार्य ने नियोगवाद की तरह विधिवाद का 
खंडन भी भाट्ट मीमांसकों के अनुसार किया है।* दूसरे शब्दों में भावनावादी भाष्टू ने 
विधिवाद का खंडन विविध तकों द्वारा किया है। नियोगवादियों की तरह विधिवादियों से 
वे प्रश्न करते हैं कि विधि का स्वरूप क्‍या है ? क्‍या विधि प्रमाणरूष है या प्रमेयरूप था 
उभयरूप या अनुभय रूप या पुरुष व्यापार रूप या शब्द रूप या दोनों के व्यापार रूप या 
अनुभय रूप ? इन विविध विकल्पों में से किसी भी विकल्प को विधि मानना अवाधित एवं 
तकं-संगत नहीं है । 


विधि को प्रमाण रूप नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि, उसे प्रमाण रूप मानने पर 
प्रदन होता है कि प्रमेय क्या है ? क्योंकि बिना अमेय के प्रमाण का व्यापार नहीं हो सकता 
है । प्रमेष को जानता है, उसे ही प्रमाण कहा गया है। अत: विधि को प्रमाण मानने पर 


१. पृ० #८७-५८५८ । 
२. (क) अष्टसहली, पृ० ९, त० श्लोकवातिक अध्याय--१, सू० ३२, 
पू० २६४ । 


३... विस्तृत समीक्षा के लिए द्रष्टव्य, अ० स०, १० ९-१० । त० श्लो० वा०, 
पृ० २६४-२६५ । न्यायावतारबातिक वृत्ति, पृ० ५६-१७ । 
४. अष्ट सहस्नी, १० १० । 
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उससे भिन्न प्रमेय की परिकल्पना करना अवश्यक है। यदि विधिबादियों की ओर से कहा 
जाय कि आत्मा का स्वरूप ही प्रमेय है, तो यह कथन भी संगत नहीं है। क्‍योंकि, विधि 
मिरंश और केवछ सत्ता रूप ही है। उसमें प्रमाण और प्रमेय दोनों रूप नहीं बन सकते हैं । 
इस दोष के निवारणार्थ वेदान्तियों के प्रत्युत्तर में भावनावादियों का कथन है कि यदि 
अवियया के द्वारा दोनों की कल्पना की जाय, तो अन्यापोह को शब्दार्थ माननेवाले बौढ्ों 
का निषेध वेदान्तियों को नहीं करना चाहिए । वे भी तो ज्ञान में अप्रमाणत्व की व्यावृत्त 
से प्रमाणत्व और अप्रमेयत्व की व्यावत्ति से प्रमेयत्व की व्यवस्था कर सकते हैं। वेदान्ती 
यदि ऐसा तक करें कि शब्द वस्तु का अवधायक न होकर अन्यातरोह का अवधायक है तो 
आछोचकों का उत्तर है कि ऐसा मानने पर किसी नियत अर्थ में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । 
भरत: अन्यापोह शब्द का अर्थ नहीं है, तो वस्तु स्वरूप का अवधायक होने पर भी शब्द यदि 
अन्यापोह का अवधायक न हो ठो अन्य का परिहार करके किसी विवक्षित में ही प्रवृत्ति 
कैसे हो सबती है? इसलिए विधि भी शब्दार्थ नहीं हो सकती। इसी तरह विधि को प्रमाण 
मानने पर विभिन्न बाधाएं आती हैं ।" 


विधि को प्रमेय रूप मानना भी ठीक नहीं है :--विधि प्रमेय रूप भी सिद्ध नहीं 
होती है + क्योंकि, विधि प्रमेय तभी सिद्ध हो सकती है, जब प्रमाण हो । अतः वेदान्तियों को 
बतछाना पड़ेगा कि अप्रमाण किसे मानते हैं ।* 


उपनिषद वाक्य प्रमाण रूप नहीं हैं :--विधि को प्रमेथ सिद्ध करने के लिए 
वेदास्ती उपतिषद वाक्य को प्रमाण नहीं मान सकते है, क्योंकि उपनिषद वाक्य अचेतन है । 
जो अचेतन होता है, उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अत: उपनिषद वाक्यों में प्रभाण 
सिद्ध होने के कारण विधि को प्रमेय मानना ठोक नहीं है । 


विधि प्रमाण-प्रमेय रूप भी नहीं है :--अब यदि विधि को प्रमाण-प्रमेय दोनों 
कहा जाय, तो वेदान्तियों का यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि, बेदान्तियों ने विधि को 
मिरंश एवं सत्ता रूप ही स्वीकार किया है। उस निरंश अर्थात्‌ अंशहीन विधि में प्रमाण- 
रूपता ओर प्रमेय-हूपता, इन दो अंशों की कल्पना नहीं बन सकती है । 


विधि अनुभव रूप भी नहीं है :--यदि विधिवादी वेदान्ती विधि को अनुभय रूप 
माने तो आकाश-पुरुष को तरह विधि अवस्तु हो जायेगी । क्योकि, प्रमाण प्रभेय से विहीन 
कोई बस्तु नहीं होती है। विधि का प्रमाण प्रमेय से रहित मानने पर उसका अन्य कोई 
स्वभाव व्यवस्थित नहीं होता है ।* वेदान्ती ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रमाण और प्रमेय 
_से भिन्न प्रभाता (ज्ञाता) और प्रमिति (जान से रूप किया) के द्वारा विधि व्यवस्थित होती 
१. दृष्टव्य अष्ट सहेखी, पृ० १०-१३ | 
९. भ्रमेय रूपो विधिरिति कल्पनायमपि प्रमाणमन्यद्वाच्यमिति--बही । 


३. प्रमाण प्रमेय स्वभाव रहितस्थ विधे: स्वाभावान्तरेण व्यवस्थानायोगात्‌ । 
अ० स०, पृ० १३ । 


भाषा चिह्मातत्य का एक वितिष्ड चिन्तन | 


है, पयोंकि प्रभाता और प्रभिति, ये दोनों प्रमाश से भिन्न होते पर भी अमेय रुप हो हैं।' 
विधि: अनुभग ढप भी नहीं है 
इसी प्रकार विधि को शब्द व्यापार कप या पुरुष व्याप।र रुप या उसय व्यापार 
कप और अयुभय व्यापार रूप मानता भी निर्दोध नहीं है । 


विधि (परम ब्रह्म) किसका स्वभाव है ? :--विधि के विषय में नियोंग की तरह 
यह भी जिज्ञासा होती है कि वेदान्ती विधि को विषय का स्वन्ताव मानते हैं यो फल का 
स्वभाव या नि.स्वभाव मानते हैं ।* 


विधि विषय स्वभाव नहीं है ::-विधि को विषय का स्वभाव मानना ठीक नहीं 
है । अन्य था अन्यापोहवाद स्वीकार करना पड़ेगा । क्योंकि, 'सबं वे खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि 
वाक्य के समय विषय निकट नहीं होते हैं। अतः विधि विषय स्वभाव नहीं है। विधि को 
फलस्वभाव मानने से फल (त्रह्मस्वरूप की प्राप्ति होना) का उस समय सन्निघान ने होने से 
विधि का अवतरण नहीं हो सकता । क्योंकि, आत्म-श्रवण, आत्म-मनन रूप फल उत्तर कारू 
में ही होगा और उक्त फल को विधि काल में मान लेने पर विधि की आवश्यकता समाप्त 
हो जाती है। अतः विधि को फल स्वभाव मानना भी युक्तिसंगत नहीं है । 


विधि निःस्वभाव भी नहीं है :---विधि को निःस्वभाव मानना भी ठोक नहीं है । 
विधि को निःस्वभाव मानने पर उससे किसी भी व्यक्ति की आत्मा को श्रवण, मनन, भादि 
में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जैसे गगन-कुसुम, खर-विषाण आदि शब्दों के उच्चारण करने 
में किसी को प्रवृत्ति नहीं होती है । 

इसके अतिरिक्त विधि सत्‌ रूप है या असत्‌ रूप ही है या उभय रूप या अनुभव 
रूप है ? ये विकल्प भी विधि के विषय में अवतरित होते हैं ।* 


विधि सतु रूप नहीं है :--यदि विधि का सत्‌ रूप ही माना जाय, तो जिज्ञासा 
होती है कि फिर किसके विधान के लिए उसका विधान किया जाता है ? क्योंकि पुरुष के 
स्वरूप की तरह सत्‌ की उपलब्धि हो ही जाती है। अत: विधि को सत्‌ रूप नहीं माना 
जा सकता है | 

विधि असत्‌ रूप भी नहीं है :--यदि विधि असत्‌ रूप है ही, तो जरबिषाण को 
तरह उसका कभी विधान नहीं हो सकता । 


विधि को उभय रूप मानना भी निदोंष नहीं है? :--विधि को उभय रूप ही 
मानता भी तकंसंगत नहीं है। क्‍योंकि, विधि जब सत्‌ रूप ही होगी, तब वहू असत्‌ रूप 


१... प्रमात्रदेरपि प्रमेयत्थोपपत्तें: । अन्यथा तन प्रमाणवृततेरभावात्‌ सर्बधा वस्तु- 
त्वहानि: | वही । 

२. द्रष्टथ्य अष्टसहली, पृ० १४। 

३. बही--पू० १४। 
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होगी ? दूसरी प्रकार असत्‌ कप ही मानने पर वहू सत्‌ रूप कैसे होगी ? . अतः विधि 
को उधम रूप मातना निदोंव नहीं है। 


विधि अतुम4 भी नहीं है :--विधि को अनुभव रूप मानते पर एक का तिषेध 
करने पर दूसरे का विधान और दूसरे का विधान करके पहले का निषेध अवश्यम्मावी है । 
सर्वधा सत्‌ की तरह स्वथा असंत्‌ का निषेध करके कर्यंचित्‌ृ-सत्‌ और कथ्थंत्रित्‌ृ-असत्‌ का 
प्रतिपादत करने पर जैनमत मानना पड़ंगा" । 


विधि प्रवतंक स्वभाव या अप्रवर्तक स्वभाव :--विधि के विषय में एक यह भी 
प्रशन होता है कि विधि प्रवर्तक स्वभाव है या अप्रवर्तक स्वभाव) ? 


यदि विधि प्रवर्तक स्वभाव है तो वेदान्तियों की तरह बोद्धों की भी “जात्मावारे 
द्रष्टव्यो श्रोतव्य:” आदि श्रुत-वाक्यों को सुन कर प्रवृत्ति आत्मा में होनी चाहिए । लेकिन 
ऐसा होता नहीं है। अतः सिद्ध है कि विधि प्रवर्त क्र स्वभाव नहीं है । 

अब यदि विधि को अप्रवर्तक स्वभाव माना जाय तो बौंद्धों की तरह वेदान्तियों को 
भी उक्त वाक्य सुनकर आत्मा में प्रवृत्ति नहों होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विधि को 
भ्रप्रवर्तक स्वभाव मानने पर उसे नियोग की तरह वाक्यार्थ भी नहीं माना जा सकता । 
अतः विधि अप्रवर्तक स्वभाव रूप नहीं है । 


विधि फल-रहित है या फल-सहित :--विधि के विपयों में यह भी प्रश्त होता 
है कि विधि का कोई फल नहीं? ? यदि विधि का कोई फल नहीं है तो बिना फल के वह 
कैसे प्रवरतक हो सकती है ? अर्थात्‌ नियोग की तरह फलू-रहित विधि प्रवतंक नहीं हो 
सकती । फल-सहित मानने पर छोगों की फलाकांक्षा ही प्रवर्तक होगी, विधि नहीं । अतः 
ऐसी स्थिति में विधि को वाक्यार्थ मानना निरर्थ+* है। 


उपनिपद वाक्य विधि से भिन्‍न है या अभिन्‍न ? :--यहाँ यह भी चिन्तनीय है 
कि उपनिषद वाक्य को आप विधि से अतिरिक्त मानते हैं था अभिन्न | यदि उपनिषद 
वाक्य को विधि से अतिरिक्त मानते हैं, तो हेत सिद्ध मानना पड़ेगा, जो विधिवा दियों के 
दिद्धान्त के विरुद्ध है। अब यदि यह माना जाय कि उपनिषद वाक्य विधि से अभिन्न है तो 
उपनिषद वाक्य के अचेतन होने से विधि भी अचेतन हो जायेगी" 


इस प्रकार सृक्ष्म विचार करने पर विधि भी श्रुति-वाक्य का अर्थ सिद्ध नहीं 


हीता है । 


१. सक्ृदुभयप्रतिषेधे तु कथब्चित्सइसत्त्वविधानान्मतान तो विधि 
४ >80 227 04: त्त मतान्तरानुषद्भात्‌ कुतो विधिरेव 


चही, पृ० १४ (४४) वही । 

किड्च विधि फलरहितो वा स्थात्‌ फलसहितों वा ? बही, पृ० ४१ | 
विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य अष्टसहली, पृ० १६ । 

विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य यही, पृ० १६-१९ । 


रू जया पु 


स्राचाय॑ विज्ञानन्द का एक विशिष्ट चिन्तन कह । 


भावनावाद और उसका निरास :»«कुमारिक भट्ट बेद-बाबय का अब भावना 
मानते हैं। उसका कहता है कि यथार्थ से भुतिवाक्य का अर्थ भावना ही प्रतीत. होता" है। 
जब भ्रुतिवाक्य बोल। जाता है, तब भोता याशिक अनुभव करता है कि इस बांक्स ते यह 
करने की मेरी भावता को जाप्रत किया है। अतः भावता को ही श्रुतिवाक्‍्य का अर्थ 
भातना चाहिए, नियोग और विधि को श्रुतिवाक्य का अर्थ मानना ठोक नहीं है। वह 
भावना दो प्रकार की है :--- 

(१) शब्द-भावना । 

(२) अथं-भावना । 


“शब्दात्मभावना'? दृत्यादि कारिका के द्वारा स्पष्ठतया भावना के दो भेद बतराकर 
उसे लिगादि द्वारा प्रतिपादित कहा गया है, क्योंकि शब्द के द्वारा पुरुष का व्यापार जाग्रत 
होता है और पुरुष के व्यापार के द्वारा धात्वार्थ अर्थात्‌ शब्द व्यापार और धात्वाथ्थ के 
द्वारा स्वर्ादि फल की अवगति की जाती है। यहाँ यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि 
पुरुष के व्यापार को उत्पन्न करने के कारण शब्द ध्यापार को ही और शब्द व्यापार को 
उत्पन्न करने के कारण पुरुष व्यापार को श्रमश: शब्द-भावना और अथ्थं-भावना माना जाता 
है। इसी प्रकार फल को भी उत्पन्न करने के कारण धात्वाथ को भी भावना मानना 
चाहिए, क्थोंकि धात्वार्थ शब्द ध्यापार से भिन्न भावना माना ही गया है। 


ध्यान रहे श्रुतिवाक्य के बोले जाने पर श्रोतागण ऐसा समझते हैं कि हमें यश्ञ करने 
के लिए नियुक्त किया गया है । 


भावनावाद की समीक्षा :--यह भावना भी श्रतिवाक्य का अर्थ नहीं प्रतीत होता 
है। आचार्य विद्यानन्द कहते हैं कि इस भावनावाद में भी पूर्बोक्त प्रमाण आदि विकल्प 
उठाये जा सकते हैं। जैसे कि वे नियोग और विधि के वाक्‍्यार्थ मानने पर उठाये गये* 
हैं। सच तो यह है कि वक्ता जब कुछ बोलते हैं, तो उन्हें ब/ह्य अर्थ की प्रतीत होती है । 
श्रोत बाबयों से भले ही श्रोता को यह प्रतीत हो कि उसकी भावना जाग्नत हुई है, परन्तु 


बह 0४४८5 सर्वत्र भावनाया एवं वाक्‍्याथत्व प्रतीत: । 

२. साहि द्विधा, शब्दभावनार्थभावना च्‌ | वही । 

३. शब्दात्म भावना माहुरन्यामेव लिगादय:। 
इयंत्वन्येव सर्वार्था सवख्यातेषु विद्यते.॥ 
अष्ट सहस्नी, पृ० १९ । 

«यही । 

४५. अध्टसहसी में पृ० १४-३० तक भावनावांदी का प्रभाकर बौद्ध दार्शनिकों 
के बीच भावना के स्वरूप के विषय में शास्त्रार्थ उपलब्ध है । 

६. इति च प्रतिक्षिप्तश्वेवंविधो निधिवादों नियोग वादिनवेति मास्माकमन्नतित- 
रामादरः । 
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बहु भावता उस ध्यक्ति की एक मानसिक प्रवृत्ति है। वह उस श्रुति-वाबय से उत्पन्न नहीं 
होती है। धुति-वाक्य तो मात्र सहकारी या निमित्त है। उसका धपादात तो आत्मा ही है। 
थाहे लौकिक वाक्य हो या भुतिवाक्य हों, सभी बाह्या का प्रतिपादत करते हैं, जिंगें 
भावना महीं कहा जा सकता है । 


शब्द के व्यापार को भावना कहना बिल्कुल असंगत है । शब्द जहर है, अत: शब्द का 
व्यापार भी जह़ ही होगा । उसे भावना नाम देना उसी प्रकार का है, जैसे कोई कुदाली 
को लाठी कहे । पुरुष के व्यापार को भावना कहा जा सकता है। किन्तु पुरुष का व्यापार 
श्रुतिवाक्य का अथ प्रमाण से प्रतीत नहीं होता" है । 


इस प्रकार नियोग, विधि, और भावना को श्रुति-वाक्य का अर्थ मानना युक्ति- 
युक्त नहीं है। जिस शब्द से जिद्ध अर्थ की प्रतीति हो, जिसमें प्रवृत्ति हो और जिसकी 
प्राप्ति हो, वही उप्त शब्द का वाक्य या अभिधेय माने जाना योग्य है । जिस प्रकार घट शब्द 
से करबु, ग्रीगादिमान अर्थ की प्रतीति, प्राप्ति और उसी में प्रवृत्ति होने में वह घट शब्द 
का अर्थ माना जाता है। डिन्‍्तु श्रुतिवाक्य को सुनकर नियोग, भावना या विधि कोन 
प्रतीति होतो है, न भ्राप्ति होती है और न श्रवृत्ति होती है। तब उन्हें शब्दार्थ वाकयार्थ 
मानना युक्ति-संगत नहीं है । 


१. विस्तृत विवेचन के छिए द्रष्टब्य, अप्टसहस्ती, पृ० ३१-३५। * 


| पाषण्डुकिपियाँ हि 
मलयदुल्द्रीचरियं को प्राहृत पाण्डुलिपियाँ 
डा प्रेम सुमन जेस 

प्राकृत साहित्य की अप्रहाशित रचताओं में मलयसृंदरीचरिय/ नामक कधा एक 
महत्वपूर्ण कृति है। इस कथा की प्रस्रिद्धि हमी बात से प्रकट होती है कि मूल प्राकृत कृति 
अप्रकाशित होने पर भी संस्कृत, गुजराती एवं हिन्दी में इस कथा के कई रूपान्तरण 
प्रकाशित हो मुके हैं । 

मलयसुन्दरिकथा का प्रयम संस्क्ृत रूपान्तरण वि० सं० १४४५६ में आगमगच्छ के 
जयतिलक ने किया। इस ग्रन्थ में चार प्रस्ताव एवं कुछ २३९० इल्लोक हैं। यह कृति सन्‌ 
१९१६ में देवचन्द लांलभाई जैन पुस्तक उद्धार अ्न्यमाऊछा से प्रकाशित हुई है?। इसका 


चतुर्थ संस्करण सन्‌ १९५३ में विजयदानसूरीश्वर भ्रन्थमाला से प्रकाशित हुआ है। इसका 
गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है ! 


पललीगच्छ के शान्तिसूरिं ने १४५६ में ५०० पग्रन्थाग्रम्ममाण संस्कृत पद्य में 
मलयसुन्दरी चरित लिखा है। इस संस्कृत संस्करण का जर्मन अनुवाद हटेंल ने 
“इण्डिशमार्सेन' में १९१९ ई० में प्रकाशित किया ।* मलयसुन्दरीचरित्र संस्कृत-नद्य में भी 
लिखा गया है। अंचलगच्छ के माणिक्यसुन्दर ने सं० १४८४ में गुजरात के. राजा शंख की 
सभा में “महाबलूमलयसुन्दरी चरित” की रचना कर उसे सुनाया था। यह कृति १९१८ ई० 
में बम्बई से प्रकाशित हो चुक्रो है। इसका दूसरा संस्करण १९६४ ई० में अहमदाबाद से 
प्रकाशित हुआ है। पिप्पलगच्छ के धर्मदेवगणि के शिष्य घर्मचन्द ने “मलपसुन्दरीकथो 
द्वार' की रचना संस्कृत में की है। एक अज्ञातकतृ क संस्कृत 'मलयसुन्दरीचरित” भी 
उपलब्ध है । 

मुनि श्री तिलक विजय के द्वारा १९३७ ई० में मलयसुंदरीचरित का हिन्दी 
अनुवाद भी दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। इस ग्रन्थ के इतने प्रकाशन होने पर भी' 
भूल प्राकृंत अन्य का अभी तक प्रकाशन नहीं हो सका है और न ही अभो तक इस ग्रन्थ के 
कर्ता का पता चला है। जबकि संस्कृत रूपान्तरण के सभी कवियों ने यह स्वीकारा है कि 
वे प्राकृत कवि के द्वारा लिखित मलयसुन्दरीचरित को संस्कृत में प्रचारित कर रहे हैं। 
यधा-- ः 

$ अल. भा. प्राध्यविद्यासम्मेलन के जयपुर अधिवेशन (१६८२) में पढित 

निबन्ध । ॥ 

१९... चौधरी, गुलाबक रद, जैनसाहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भा० ६ 

२. बिन्तरनित्स, हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, भाग-२, १० ५३३ 

डर 


$0 एक्रांगीवाों! शिाडएम्रार केठएकातओं विधिवत ०-3 


प्राकृलेनात्र वैरर्या, मदर्थमिव सब्चिताः। 
पितुकल्पा: कवोस्द्रास्ते, जयम्ति जिनशासने ॥ 
' प्रकृत्या प्राइत॑ प्राशेरृर्ष्यस्पेयं पथास्थितत्‌ । 
अतः संस्कृतपूर्वार्धान, श्रोतृणां कथयाम्यहस्‌ ॥* 


इम संस्कृत कवियों ने अपने प्रत्थ के अन्त में इतना तो अवद्य कहा है कि 
भगवान्‌ पाश्व॑ जिनेन्द्र के निर्वाण के दिनसे सो वर्ष बाद यह मल्यसुन्दरी हुई थी, एवं 
उसके चरित को सर्वप्रथम केशि गणि ने कहा था, जिसे हम (गुजरात) के राजा श्रीमान्‌ 
शंख के समक्ष कह रहे हैं।? श्रीमाणिक्यसुन्दर ने इतना और कहा है कि उन्होंने इस 
कथा को मूल (प्राकृत) कथा सेन तो संक्षेप किया है और न ही विस्तार दिया है। 
क्योंकि अति संक्षेप करने से कथा समझने में कठिनाई होती ओर विस्तार करना कठिन 
है। यथा-- 
संक्षेपोष्नवबोधाय विस्तरो दुस्तरो भवेत्‌। 
न सक्षेपो न विस्तार: कथितश्चेह तत्कृते ॥ 
--उल्लास ४, पृ० ५७ 


प्राकृत मल्यसुंदरीचरियं का संस्कृत रूपान्तरण वि० सं० १४५६ में हुआ है और 
प्राकृतकृति की एक पाण्डुलिपि में लेखनकाल वि० सं० १५४६ है। अतः इसके पूर्व ही 
लगभग १४ वीं शताब्दी में यह कथा प्राकृत में लिखी गयी होगी। इसका कर्ता कौन था, 
यह प्रश्न विचारणीथ है। सम्भवत: प्राकृत ग्रन्थ के अन्तःसाक्ष्य से इस पर कुछ प्रकाश 
पड़ सके । 


मलयसुंदरीचरियं की तोन प्राहुत पाशडुलिपियों का अब तक पता चला है। हमने 
अहमदाबाद के छालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंद्िर में जाकर इन तौनों 
पाण्डुलिपियों की प्रति तैयार की है । प्रतियों का परिचय इस प्रकार है-- 
क-प्रति इसमें कुछ ३५ पन्ने हैं, जो दोनों ओर छिखे हुए हैं। लिखावट और स्याही 
की दृष्टि से यह प्रति सबसे प्राचीन है। लगभग ५४५ वीं शताब्दी इसका 
लेखनकाल है। ग्रन्थ में कुल १३०० प्राकृत गाथाएँ हैं । 


१. जथतिलक, मल्यसुन्दरीच रित्रं, एोक ५-९ 
२. .श्रोमत्पाश्व जिनेन्द्रनिवृ त्तिदिनात्‌ याते समानां शत्ते । 
संजज्ने नृपनन्दना मलयतः सुन्द्यसों नामतः॥ 
एतस्पाश्चरितं यथा गणभृता प्रोक्‍्त पुरा केशिना | : 
श्रीमच्छुंबनरेश्वरस्य पुरतोध्प्यूचे. मयेद॑ तथा ॥ 
“म० सु० च० (जयतिरूक) प्र० ४, ए्लो० ण्स्ड 
तहास, अनु० ६८१, पृ० ४६७ 


३. देशाई, जैनसाहित्यनों ईत 


ब-प्रति 


ग-प्रति 
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इसमें कुल १४ पन्‍्ते हैं। इसमें प्रारश्म में “शी सीमंधरस्वामिते नम; लिखा 
हुगा है तथा अन्त में प्रधस्ति हस प्रकार है-« 


दिनशययुम्दरीकधा शमाप्ता ॥ हंदत्‌ १५४९ बर्षे । श्रो भुमिदातेवासवापार्त 


- भरी समब्यजतणि शिष्य प० कल्याणलाभगणि ज्ञानमंदिर मुगिल्‍्तिवित स्थपृस्यावेंसल 


बांचनाथ । ओीभंबृज | प्रन्थाग्र १३०० ॥ 
इसमें ४२ पन्‍ने हैं। यह आधुनिक प्रति है, जो सं० १९६५ में जोधपुर में लिखी 
गयी है । प्रति के अन्त में लिखा है-- 


इति श्री मलयसुन्दरी महासतीकथा सम्ाप्ता। लि०--श्रीयुत्‌ लक्ष्मीनारायण 
गेरमरू रेहासी जोधपुरना । संवत्‌ १९६५ वैशाखबदी १ ॥। 


इन तीनों प्रतियों की भाष/ महाराष्ट्र प्राकृत है। किन्तु उसमें क्षेत्रीय भाषा का भी 


प्रभाव है। पूरे ग्रन्थ के सम्पादन के समय अन्यान्य पक्षों पर अधिक प्रकाश पड़ सकेगा। यहाँ 
तीनों प्रतियों के प्रारम्भ और अन्त की कुछ गाथाओं का पाठभेद सहित मूलपाठ प्रस्तुत है । 


प्रारम्भ 


प्रारम्भ 


अन्त 


॥ # नमो बीतरागाय ॥" 

उसभाईवीरंते वंदिय तित्थेसरे* गुरुजणे अ। 

वुच्छामि मलयसुंदरिचरियं सिरिपासतित्थगयं ॥१॥ 

जहकेसगगहरेणं संखपुरे संखनिवपुरे* वृत्तं। 

तह मणियव्व॑ जहां" संवेगो हवई सुण्ताणं ॥२॥ 

संवेगग3* कुकम” विहडइ न णु होइ पुन्न पब्भारो। 

तो भणियमागमेयं अवहियचित्ता निसामेह ॥३॥ 

तो मलयसुन्दरीए जहू सील॑ पालियं! महावसणे'। 

तह पालियव्वा' महि मह॒बलव्ब खंती विहेयव्ब” ॥१३००५॥ 

जह दोहि वि तिव्ववरयं कयं तह” परेहि इर्त्थ कायब्यं । 

जहू पर भवेइ* मेहि” साहु आसाइउ” न तहा ॥१॥ 

ईय मलयसूंदरीए महासईए पयासियं४3 चरिय॑।; 

वेरुगरंगहेऊ पमायनमिरयाण४ भव्वाण/ ॥रा। 

ज॑ किंचि मएवि तहं परूवियं' इत्थ मंदवोहेण"”। 

त॑ सोहियंतु४ सुयणा परोवयारिक्कलीणमणा ॥३॥ हि 
१, श्रीभीमंधर स्वामिने नमः (ग), २. तित्थसरे (), ३. य (द) 
४. निवपुरों (क), ५. जम्हा (ख) ६. संवेगठ (ख, ग), ७. कुकर्म (खत्र)। 
१, पालिऊर्ण (ल), २. य॑ महावसणे (ख) ३. पालियव्द (ख), 
पालियव्वत (ग), ४. मिहं (ख), मेहि (ग) ४. विहेयव्या (ख, ग), 
६. ॥९२॥ (ग), ७. त (ग), ५८ इच्छ (म), ९, परिभावेइ (छल), 
१०. महिं (जल), ११. आसासिउ (ग), १२. इय (ख), १३. एयासियं (ग), 
पृ. पमाविरयाण (ग), १४. भव्याणे (7), १६. प्ररूविभ्न (ग) 


१७. मदवोहेण (ग) १८. सोहयंव्व (ग) । 


रे एब्रिक्रीं सिकाएध्रिट 200कतो फिलोंश॥ 0. $ 
प्राकृत्त की पाण्डूछिपियों में प्रत्य की कथा इस ध्कार है-७ 


जाप बतीतगरी में महाराजा बीरपवक ये । इनकी दो राभियाँ थौं---अम्पकपाता 
एवं कशकणती । अम्पकमाला पटरामी थी, अतः कतंकशती उससे हेव रखंती थी। एक दित 
शंजा बौरपवक गगर के श्रेष्टिपुण गुणवर्मा की पितृभक्ति देखकर स्वयं निःशम्तान होने से 
बहुत दुद्दी हुए। अपनी रानियों से वार्तालाप कर उन्होंने देव-आरधना की । भक्तेश्वरी 
सलयादेगी के वरदान से चम्पकमाला के एक पुत्र एवं एक पुत्री का जम्म हुआ, जिनके नाम 
मख्यकेतु और मलयसुन्दरी रखे गये । 


यधासमय पृथ्वी स्थानपुर के राजकुमार महाबल और मल्यसुन्दरी में प्रणय हो 
गया। किन्तु सौतेली माता कनकथती के कपट के कारण दोनों के मिलन में अनेक आाध्ाएँ 
आती रहीं। कठिन परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त कर एवं अनेक कष्टों को सहते हुए 
महाबल और मलयसुन्दरी अपने घर पहुँचे । 


कनकवती चतुराई से मलयसुन्दरी की ससुराल भी पहुँच गयी और अपने प्रपंच से 
सगर्भा मल्यसुन्दरी को देश-निकाला दिला दिया । महावल उसे ख्ोजता फिरा । इस अंयषि 
में मल्यसुल्दरी के सतीत्व पर कई संकट आये। बलसार सार्थवाह एवं कन्दर्प राजा के 
कुचक्रों से अपने शी को बचाती हुई मल्यसुन्दरी ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया । 
मलयसुन्दरी और अपने पुत्र को पाने के लिए महाबल ने कई चमत्कारी एवं दुस्साहसपृर्णे 
कार्य किये । 


अन्त में सब स्वजन मिल जाते हैं। तब इन पात्रों का पृवंजन्म कहा जाता है । 


इस मूल कथा में ५-१० अवान्तर कथाएँ सम्मिलित हैं। व्यन्तर, विद्याधर, विभिन्न 
विद्याएँ, तन्तर-मन्त्र आदि के प्रयोगों से कथा के पात्र अपने कार्य सिद्ध करते हैं। कर्मफल 
के परिणामों से नायक-नायिका का चरित्र विकसित होता है। नायक के साहस और 
नायिका की शोलदृढ़ता से कथा जीवन्त बनी है। सन्तान द्वारा अपने स्वजनों की रक्षा 
करना कथा का मुख्य विषय है। पति-पत्नी के अट्ृ: प्रेम का दिग्दर्शन कथा के माध्यम से 
अस्तुत करने में कथाकार पूर्ण सफल रहा है। इस तरह मध्ययुग के इतिहास और संस्कृति 
के सम्बन्ध में यह कथा पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करती है। कथा की कथानकरुढ़ियों और 
संरचना के आधार पर मल्यसुन्दरीचरियं की रयणचूडरायचरियं से पर्याप्त समानता है । 
हो सकता है कि अंन्तःसाक्ष्य के मुल्यांकन द्वारा मलय्सुन्दरी कथा आक्षार्य नेमिकनन्द्र बूरि 
की ही रचना सिद्ध हो! ग्रन्थ के सम्पादन-कार्य की प्रमाप्ति पर ही इस सम्बन्ध में कुछ 
निर्णयात्मक रूप से कहा जा सकेगा । 


जैन धर्म में अहिंला और ब्रह्मचय 


जगदीश नारायण शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, आयुर्वेदाचाय 


जैन धर के अतिरिक्त यावतीय पृथ्वी के धर्मों में अहिसा और ब्रह्मचर्थ के पालन 
प्र यथवासाध्य बल दिया गया है। यद्यपि इन दोनों का बड़ा व्यापक तौर पर विवेचन 
हुआ है, किन्तु, इनकी आध्यात्मिक गरिमा को कभी किसी ने चुनौती नहीं दी । किन्तु, 
जहाँ तक जैन धर्म की सीमा का प्रश्न है, इसमें अहिंसा एवं ब्रह्मचय परस्पर सापेक्ष माने 
गये हैं। इनकी विवेज्ञना “सम्यग्दर्शन ज्ञान चारिश्याणि मोक्षमार्गं:” के आधार-स्तम्भ जैन 
दर्शन सिद्धान्त पर आरोपित हुई है। सम्यग्दर्शन अर्थात्‌ तत्त्व पदार्थों का सम्पक श्रद्धान 
धर्म मार्ग में चलने की पहली सीढ़ी है। सम्यक्‌ श्रद्धा होने पर साधक का ज्ञान सम्यग्‌ ज्ञान 
कहछाने लगता है। सम्यग्‌ ज्ञान होने पर मोक्ष प्राप्ति के अनुरूप आचार ही सम्यक्‌ 
चारित्य है| ज्ञान परा कोटि का होने पर भी यदि वैसा आचार न हो, तो किसी भी क।ल 
: मं बह व्यक्ति मोक्ष नहीं पा सकता। अतएवं केवलज्ञान प्राप्त होते पर भी यथाख्यात 
चारित्य के अभाव में (१३) तेरहवें गुण-स्थान में सिद्धि नहीं बतायी गयी । बिना क्रिया, 
शान केवल भारस्वरूप है और अज्ञानी की क्रिया जड़वत्‌ है। इस पर से हम देख सकते 
हैं कि इन त्रिरत्नों में सम्यश्द्शन और सम्पस्ज्ञान दोनों का महत्त्व होने पर भी अन्ततः 
मोक्ष-प्राप्ति में चारिश्य का महत्त्व ही सबसे अधिक है। अत: ज्ञान और क्रिया का संयोग 
ही निविवाद सफलता का आधार समझा गया है ।* 

जैन साधु-आचारों में १-अहिसा महात्रत, २-सत्य महत्रत, ३-अचौये महाद्वत, 
४-अह्यवर्य महात्रत, ५-अप रिग्रह महाव्रत और ६-रातिभोजन-निषेध् महाश्षत भादि मुख्य 
हैं। इन ब्तों का पान जैन साधु बड़ी कड़ाई के साथ करते हैं। जिस तरह वृक्ष की 
प्रधान जड़ में छोटी-छोटी जड़ की शाखा प्रशाखाएँ निकल कर एक दूसरे बंगभूत हो सटी 
रहती हैं, जिस भाँति, मेरुदंड में शरीर के सारे स्नायु-जाल चेतना को प्रसारित करते हुए 
प्रत्पर अविच्छित्त रहते हैं, उसी भाँति उक्त महाव्रतों का जागरूकता के साथ सतत्‌ 
झमुशीलन व पाछन, मोक्ष-प्राप्ति के उद्देश्य की पृत्ति के लिए साधु के जीवन में समझा 
गया है । 
जैन धर्म के रत्नत्रय ह 

पूर्थ रत्नत्रय नाम से जो अभिव्यक्ति की गयी है, उसका जैन धर्म में विशिष्ट स्थान 


है। जैन धरम में दर्शन, शान और चारिध्य--हन तीन को रत्वत्रय ताम से कहा गया है। 
इनके पहले सम्यक शब्द जोड़ दिये जाते से रत्तश्रय के अर्थ की ब्याज्या ठीक हो जाती है । 


९. संयीजसिद्धिए फल वदन्ति |-- आवचारांग दौका, उपधान श्रुत उददेशक ४, 
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सीधे तौर पर, दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का एक निश्चित अर्थ सीमित है। इनमें दर्शन 
और ज्ञान आत्मा के गुण माने गये हैं। ये दर्शन, ज्ञान ओर चारित््य जब सम्यग्दशेन, 
सम्यस्तान और सम्यक्‌ चारिश्य के साथ रखे जाते हैं, तभी वस्तुत: इन्हें रत्तत्रप की उपाधि 
से विभूषित किया जाता है। इनमें दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य को जैन धर्म में एक दूसरे से पृथक 
नहीं रमखा जा सकता । ये तीनों एक साथ मिल कर ही जैन धर्म की कड़ी की तीन यांढें 
बनते हैं। जन साधु के लिए ज्ञानपूर्वक क्रिया करने का पद-पद पर विधान है। आत्मा में 
लगे दोषों की निर्जरा ज्ञानयुक्त की गयी क्रिया से ही समझी गयी है। आच्ारांग के प्रारंभ में 
ही टीका में सुस्पष्ट व्यक्त किया गया है कि जिस कर्म-मरू को अज्ञानी करोड़ों वर्षो में 
हर करता है, उसे काय, मन और वाणी से गुप्त ज्ञानी एक दीर्घ उच्छुवास मात्र में तष्ठ कर 
डालता है । 


जेन धर्म के अंग 


प्रत्येक धर्म के दो अंग होते हैँ--विचारात्मक्र और आचारात्मक। जैन धर्म के 
विचारों का मूल है स्थाद्वाद (अनेकान्तवाद) और आचार का मूल है अहिसा। किसी 
के विचारों की उपेक्षा अवहेलनगा न की जाय और न किसी प्राणी के जीवन को अपने 
जीवन से किचिन्मात्र भी कम आंका जाय--ये जैन धम्मं के विचारात्मक और आचारात्मक 
अंग के दो महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। श्रन्य धर्मों में उक्त विचारात्मक एवं आचारात्मक अंग्रों पर 
जोर दिया तो अवश्य गया है, पर इन दोनों अंगों की मान्यता पृथक्‌-पृथक्‌ दी गयी है। 
कितु, जैन धर्म में ऐसी बात नहीं है। इसमें विचारात्मक एवं आचारात्मक, ये धर्म के दोनों 
अंग, एक दूसरे से अभिन्न हैं। इनका अविनाभावी सम्बन्ध है। जब तक साधक इन दोनों 


अंगों पर एक साथ ध्यान देता हुआ साधना के पथ पर अग्रसर नहीं होता, तब तक उसकी 
साधना अपूर्ण रहती है । 


जेन साधु-अचार और श्रावकाचार 


धर्म मानव की एक व्यापक भावना का प्रतीक है, जिसके माननेवाले विश्व के कई 
भागों में कई नामों से विभाजित हैं। मानव समुदाय जब एक निश्चित घाभिक भावना से 
भनुप्राणित हो अपने को उसमें सुस्थिर कर लेता है, तब उस मानव-सधृह को किसी एक 
धामिक नाम से अभिव्यक्त किया जाता है । 


यद्यपि मातव हृदय में धामिक भांवना का प्रवाह अनादि काल से अनवरत प्रवाहित 
होता आया है, किन्तु समय-समय पर, पृथ्वी पर महापुरुषों का अवतरण होता रहता है, 
जो अवतार, महापुरुष एवं तीयंकर आदि नामों से कहे जाते हैं और थे मानवों को प्रचलित 
धामिक भावना के समुद्र से कुछ रत्न निकाऊक्र प्रदान करते हैं और उन महापुरुषों के 
साम से खास धर्म की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि वे ही उस भावना को प्रक्ृत मूर्ंसूष 
देते हैं। अतः वे ही धर्मंचक्र के प्रवत्तक समझे जाते हैं। इसी सिद्धान्त पर आधारित पृथक्‌- 
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पृथक धर्भ-संध बनते गये हैं। इस वर्ग या धर्म में साधु तश्ना गृहस्थ दोनों ही रहते हैं। अतः 
उस परम में साधु तथा गृहस्थों के धामिक विचार तथा आचार में प्रायः कोई विशेष 
सिन्नता देखी नहीं जाती । कुछ नाम मात्र का भेष-भूषा सम्बन्धी अन्तर जो दिलाई देता है, 
वह प्रधान नहीं, गौण ही रहता है। पर, यह बात जैन धर्म में एकदम नहीं है। जैन धर्म 
में साधु के आचार और गृहस्थ के आचार में बहुत बड़ा अन्तर है। अन्तर का यह अर्थ 
नहीं समझना चाहिए कि दोनों के आचार परस्पर-विरोधी हैं। ऐसी बात नहीं है। साधु 
और गृहस्थ के कुछ नियमों में जो प्रारम्भिक या सरल कहे जा सकते हैं, समानता है। 
किन्तु जहाँ से साधु के नियमों की विवेचना का प्रारम्भ होता है, वहाँ से यदि गृहस्थ के 
आधारों का समीक्षण करें तो ऐसा लगेगा कि दोनों (साधु और गृहस्थ) के आधारों में 
समन्वय की मात्रा जो भी अत्यल्प है वह नगण्य है, एवं साधु के आचारों की व्यापकता एवं 
गांभीर्थ को देखते हुए--वह समुद्र में विन्द्र के समान है। अतः जैन धर्म की विवेचना में 
साछ के आचार पर दृष्टि डालना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ साधु के आचार के प्रसंग में 
धर्म की बड़ी विशद, गंभीर और सूक्ष्म व्याख्या की गयी है। धर्म के मर्म को, जो अहिंसा 
के मौलिक सिद्धान्त पर ठिका हुआ है, वारीकी से अभिव्यक्त किया गया है। बाह्य भाचार 
को आन्तरिक भावना का च्योतक समझाते हुए युक्तिपुर्वक द्रव्य-प्रधान एवं भाव-अ्रधान 
विशेषताओं के दृष्टिकोण बताये गये हैं, धर्म के सारांश को आचार द्वारा ब्यक्त ही नहीं 
किया गया है, बल्कि आचार को घर्मं का पालनीय आवश्यक कत्तंव्य कहा गया है। साधु 
के जीवन का सार, आगमों का सार, धर्म का सार आदि आदि विशेषणों से आचार की 
महँत्ता का गरुणगान कियर गया है । 


प्रारम्भ में साधु आचार के पाँच महाव्रत (और छठा राजि-भोजन-निषेष्) बताये 
गये हैं, उन्हीं के ऊपर आधघारांग में प्रकाश डाला गया है। ये व्यापक हैं और इनका 
अन्तर्भाव प्रधानतया अहिंसा में हो जाता है। अहिंसा जेनधर्भ की आधार-शिला है । अध्विसा 
को लक्ष्य मानकर--उसे ध्येय समझते हुए--सभी महात्रत साधु के लिए, जैन धरम में 
आचरणीय समझे गये हैं । अहिसा, सत्य, अचोौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और राजत्ि-भोजन- 
निषेध में छः महात्नत बताये गये हैं। इन छः मह्ात्नतों में शेष ईर्या, भाषा आदि अन्य सभी 
आधभारों का समावेश हो जाता है। उक्त छः महाव्तों में भ्रह्मचर्य को जैनधम्म में प्रधान रूप 
से बहुत महत्त्व दिया गया है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि अहिसा के ध्येय की प्राप्ति 
के लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक साधन है । ब्रह्मचयं के अभाव में अहिसा, सत्य, अचौय॑, 
अपरिग्रह एवं राजि-भोजन-निषंघ आदि महातव्रतों का पालन साधु के रहिए कठिन ही नहीं, 
असंभव हो जाता है। अतः अन्य नियमों में परिस्थितिवश कुछ अपवाद भी कर दिये गये 
हैं। किन्तु ब्रह्मचर्य-पालन में किचिन्मात्र भी अपवाद का स्थान, जैन साधु आवार में नहीं 
दिया गया है। इसका कारण यह बताया गया है कि मंथुन भाव का संचार मातव शरीर 
में रागादि दोषों के बिना नहीं होता ।* इन रागादि दोषों को निविवादरूप से सारे पापकर्म 


१. आचारांग टीका २५।२८८। 
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भ्रष्टविध कर्मबन्ध आदि बुराइयों का कारण माना गया है। अतः सारे पाप-क्र्मों का कारण 


मैथुन है। यह समझते हुए उसके पालन पर बिना किसी तरह के अपवाद के जोर दिया 
गया है। 


जैन साधु के लिए अहिसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्म, अपरिग्रह और रात्रि-भोजन- 
निषेध आदि छः महश्वरों का पालन अनिवार्य और अपरिहायं है! किन्तु अहिंसा तथा 
ब्रह्मचयं पर अधिक बल दिया गया है । निर्युक्ति, चूणि एवं टीका में पद-पद पर अहिंसा 
और ब्रह्म च्य का पालन सर्वोपरि, अनिवार्य एवं अभीष्ट समझा गया है। अतः इन दो--- 
अहिसा एवं ब्रह्मचयं में शेष मह।त्रतों का समाहार समझ लिया जाय तो कोई बाधा संभवत: 
नहीं है। भहिसा जैन साधु आचार का ध्येय है, लक्ष्य है और उसके पाछनाथे शेष ब्रत 
एवं नियमोपनियम हैं । ब्रह्मचर्य के अन्दर सारे ब्रतों एवं नियमोपनियमों का अन्‍्तर्भाव हो 
जाता है। अतः अहिसा एवं ब्रह्माचर्य--जेन साधु आचार के मूल तत्त्व हैं । 


ब्रह्मचर्य महाब्रत 


जैन साधु आचार में अद्विता आंद छः महात्रतों में ब्रह्मचय भी है। इनमें अहिसा 
एवं ब्रह्मचर्य विशेष महत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुताथ्ं ब्रह्मचयं है। आचारांग में ब्रह्म शब्द की चार 
तरह से स्थापना की गयी है । भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यास- 
इन चार आश्रमों की मान्यता है। मनु ने ब्रह्मचर्य की अवस्थापरक व्याख्या की है। प्रति 
वेद के अध्ययन के लिए बारह वर्ष की अवधि रख तीनों वेदों के लिए उन्होंने छत्तीस वर्षों 
की अवधि जोड़ी है और छत्तीस वर्षों तक ब्रह्मचर्य-पालन का विधात किया। ब्रह्मचर्य 
अवस्था में शिष्प 'ब्रह्मदारों' शब्द से अभिहित होता है। इस बीच उसे अविप्लुत ब्रह्मचर्थ 
से रहने का आदेश होता है। अविप्लुत ब्रह्मचर्थ का अर्थ यह है फि ब्रह्म चारी को मछु, मांस, 
गंध, माल्य, गुड़ आदि रस, शुक्त आदि अम्ल, मैथुन एवं हिस। का सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिए। तैछाभ्यंग, अंजन, पादत्राण, छत्र-धघारण, कामचर्चा, क्रोध, लोभ, नृत्य, गीत, 
वाद्य, जूआ खेलना, बकवास, निन्‍्दा, असत्य-भाषण, स्त्रियों को कार्मेच्छा से निरीक्षण, 
दूसरों को हानि पहुँचाना आदि भी, ब्रह्मचा गे के लिए वर्जित हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारी 
को विविक्त शय्या पर ही शयन करने का उपदेश दिया गया है। 


जैन साधु आचार में “ब्रक्म/ शब्द की निक्षेपपूर्वक व्याख्या की गयी है। किन्तु, 
ब्रह्म चर्य से एक मात्र सर्वात्मना मैथुन-त्याग का विधान है। यहाँ तक प्रतिबन्ध है कि जैन 
साधु इस सम्बन्ध में मनुष्य योनि की स्त्री जाति की तो बात ही क्या, स्त्री योबि के पशु- 
पक्षी का भी स्पर्श न करे । यही नियम जैन साध्वी के छिए पुरुष-स्पर्श न करने के सम्दन्ध 
में है। 

भागवत में साधु के लिए स्थान-स्थान पर ब्रह्मचर्य पर बहुत बल दिया गया है। 
कहा है कि साधु, स्त्रियों को देखना, उनका स्पर्श करना, उनसे संहाप, उनके साथ हँसी- 
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मजाक और उनकीं मैथुनावस्था का निरीक्षण दूर-से छोड़ दे।' साधु को क्लेंश और 
कमेबन्ध किसी अच्य असंगर ते थैसा नहीं होता, जैसा स्त्रियों की संग्ति से ।* योग कौ 
पराकाष्ठा पर पहुँचने की अभिराषा रखनेवाले को स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए । 
देवभाया रूप स्त्री के हाव-भाव से जो मुग्ध हो जांता है, वह अग्नि में पतंग की भाँति, 
अन्धकार के गर्त में पड़कर नष्ठ हो जाता है। भिक्षु काठ की बनी स्त्री को पैर से भी 
न छुए ।१ 

. आचारांग सुत्र ४२ को व्यास्या करते हुए चूणि में कहा गया है कि जो व्यक्ति 
हिंसा में अगुप्त है, वह शेष बलों में भी अग्रुप्त है। पुनः आचारांग सूत्र ६१ में साधु के लिए 
छः जीव-निकायों की हिंसा से विरत होने का उपदेश दिया गया है। यहाँ चूणि ने स्पष्ट 
उद्धोषित किया है कि जो इन छः महात्रतों में से किसी एक के पालन में असमर्थ है, वह 
शेष ब्रतों के पालन में भी अक्ृतकार्य होता है । 


ब्रह्म बय॑ महाव्रत जैन साधु आचार में प्रधान स्थान रखता है। इसकी प्रधानता या 
इससे अधिक कोई दूसरा प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं कि अन्य नियमों के प्राल॒व में 
परिस्थिति-वश कहीं-कहीं अपवाद रूप से शिथिलता की गुंजाइश है भी, पर ब्रह्मचरय के 
पालन में साधु को जरा भी दिलाई बरतने का आदेश नहीं है। आचारांग सूत्र ८८ की 
टीका करते हुए टीकाकार ने स्पष्ट लिखा है कि 'राग-द्ेष' के चिना मैथुन नहीं होता, 
अतः जिनेन्द्र भगवान्‌ ने मैथुन छोड़ कर अन्य बातों में नियमपूर्वक करते अथवा न करने 
का प्रतिज्ञा-नचन नहीं रखा । 


लोक विजय अध्ययन के पंचम उददेशक के सूत्र ९२ में स्पष्ट लिखा है कि दो तरह 
के काम हैं--इच्छा काम और मदन काम | सदन काभ में शब्दादि विषय माने भये हैं । 
आचारांग निर्युक्ति गाथा १७६ में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, एवं गनन्‍्ध्य--ये पाँचों इन्द्रियों के विषय पाँचों काम गुणों में बरतते हैः और इनके कारण 


भागवत ११।१४३३ । 
भागवत ११॥१९४॥३० । 
वही ३॥३१॥१८५, ११॥८।७, ११॥५॥१३ 
प्रस्तुत आध्यात्मिक सूक्ति से अक्षरशः जैन धर्म के 'भदन काम! का भाव 
ब्यक्त होता है :-- 

: कुरंग-मातंग-यतंग-भू गसीना हताः पं्मभिरेव पंच । 
एक: प्रमादीति कथं न हन्यते यः सेवते पत्च भिरेव पंथ! ॥। 
अर्थात्‌ हरिन-हाथी-पतंग-भू ग-मत्स्य ये पाँचों पृथक्‌्-पृथक्‌ (क्रमशः) शब्द- 
स्पर्श-रूप-रस-गन्ध के कारण (एक रस के कारण) नष्ट हो जाते हैं, फिर 
जो (मानव) पाँचों इच्द्रियों के धक्त पाँचों धर्मों का एक साथ व्यवहार 


करता हो---उसके नष्ट होने में सन्देह हो क्या ? 


(एक (७० २० 
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राग-हैष कषाय आ घेरते हैं, जो संपतार वृक्ष की जड़ें हैं। इन कामनाओं का कारण मोहनीय 
कर्म कहा गया है। इनमें लिप्त मानव को सुख-शातन्ति नहीं मिलती है। अभिरूषित पदार्थ 
न मिलने पर वह शोच करता है, मर्यादा खो बैठता है और शारीरिक, मानसिक एवं 
वाचनिक दुःखों से परितप्त होता हुआ, पश्चात्ताप करता है। आचारांय सूत्र ९३ में 
साफ-साफ कह दिया गया है कि जैसे यह शरीर भीतर से अपवित्र है, वैसे ही उसे बाहर 
से भी अपवित्र समझना अभिप्रेत है। इस शरीर की बाहर-भीतर दोनों से असारता स क्ष 
कर भनुष्य को राग-द्ेष को छोड़ कर आत्मोन्नति के मार्ग में आगे बढ़ना भाहिए। यहीं 
बीरों का प्रशंसित मार्ग है। इतना ही-नहीं, काम-भोगों में आसक्त मनुष्य के नाना तरह 
पीड़ोत्पादक रोग पीछे लगे रहते हैं। आचारांग सूत्र 5४ को चूणि एवं टीका में खुलासा 
इस बात की अभिव्यक्ति है कि मनुष्य स्त्रियों के हाव-भाव-कटाक्ष से व्यथित होते और 
मोहनीय कम में बंध कर नरक आदि दुःखों को भोगने को विवश होते हैं। आचारांग के 
शीतोष्णीय अध्ययन के द्वितीय उद्देशक के सूत्र २ में लिखा है कि कामों में लिप्त मनुष्य 
कर्मों का संग्रह करता है। वहीं सूत्र ४ को टीका में जोरदार शब्दों में कहा गया है कि 
जिस प्रकार सेनानायक के मारे जाने पर सारी सेना नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार एक 
>मात्र मोहनीय कर्म के क्षय होने पर सभी अष्ट-कर्म-प्रकृति बन्ध नष्ट हो आते हैं । 


सूत्र में अग्र और मुल--दो शब्द आये हैं। मोहनीय कर्म को मूल और शेष को अग्न 
कहा गया है । चूणि में मूल और अग्र शब्द की व्याख्या विस्तार से करते हुए लिखा गया 
है कि मोहनीय कार्य मूल हैं और शेष कर्म-प्रकृतियाँ अग्र । 


इन उद्धरणों से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि साधु आचार के महात्नतों में 
ब्रह्म चर्य का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। आचारांग सूत्र १५१ की चूणि और टीका दोनों ने 
इस बात का समर्थन किया है कि काम-राग आदि को ज्ञान से समझ कर स्नेह से उत्पन्न 
माता-पिता के सम्बन्ध को त्यागकर ब्रह्मचर्य में स्थित होने मे शांति प्राप्त होती है---उपशम 
प्राप्त होता है। यह सब होता तब है, जब मुनि वीतराग्र हो जाता है। बोतराग न होने 
से साधु या श्रावक कोई हो, मोहोदय के कारण धर्म-पालन में समर्थ नहीं हो पाता है | यहाँ 
बीतराग को 'वसु और सराग को 'अनुवसु' शब्द से सम्बोधित क्षिया गया है।. पहले जिन 
अहिसा आदि छ: महात्तों का जिक्र हुआ है, उनमें राति-भोजन-निषेध का समावेश अहिसा 
महात्रत में हो जाता है। अपरिग्रह महाव्रत में अदत्ता-दान और मैथुन का अन्तर्भाव हो 
जाता है। रात्रिभोजन-निषेध यह बाद में जोड़ दिया गया है। उक्त पाँच महात्रतों की ही 
परिगणना प्राय: शास्त्रों में की गयी है। रात्रि के समय भोजन-पान आदि का सीधे 
स्वास्थ्य से सम्बन्ध है। कति,य रोगों में राति-धोजन-परित्याग छाभप्रद समझ। भी गया 
है । दूसरे, जीवहिसा (कीट-पतंग) की संभावना भी राज्ि-भोजन में विशेष रूप से रहती है । 
स्रत: अदिसा-प्रशात धर्म रहने के कारण रात्रि-भोजन-निषेध को पंच मह॒त्रतों में परिगणित 
करना, बहुत ही उपयुक्त और संगत है । 
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आवचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम सृत्र से हीं जीयों का वर्णन प्रारम्भ होता है 
भर समूचे प्रथम अध्ययन में छ: प्रकार के जीवों की हिंसा तथा उससे बचने का उपदेश 
है। इससे साफ प्रकट होता है कि अहिंसा महाव्रत ही प्रधान और सबसे महत्त्वपूर्ण है और 
इसमें सभी ब्तों के नियमोपनियमों का अन्तर्भाव हो जाता है। यहाँ इस बात को विशेष 
रूप से स्मरण रखता चाहिए कि जैन धर्म में अहिंता की पूर्णरूपेग व्युत्पत्ति का दार्शनिक 
आधारस्तम्भ राग-ठैष ही है। इसी राग-देष की कसौटी पर सभी ब्रत प्रमाणित किये 
गये हैं । * 


जैन साधु आचार के मूल तत्त्त--अहिसा, ब्रह्मचयं आदि में ब्रह्मचयं के सम्बन्ध में 
पहले कहा जा चुका है। जैन धर्म की आधार-शिछा अहिसा के ऊपर साधु आबार का 
विशाकू भवन, ब्रह्मचयं, आधारित है। भिज्षा, शय्या आदि साधु आचार के जितने भी 
नियम हैं, उन सब में विशेष परिस्थितिवश कुछ-न-कुछ अपवाद एवं शिविरृता की 
गुंजाइश है, किन्तु ब्रह्म च्य के पालन में जरा भी ढिलाई का स्थान नहीं दिया गया है । 
इसका कारण राग-ठेंष कहा गया है। यह स्पष्ट बताया गया है कि चुँकि राग-देंष के 
बिना मैथुन में प्रवृत्ति नहीं हं।ती, अतः ब्रह्मचयं का पालन निरफवाद रूप से करने का 
आदेश है। जिस तरह तैलादि से लिप्त शरीर पर धूल लग जाती है, उसी तरह राग-ठेष 
से स्निग्ध जीव को आठों कर्म प्रकृति घेर लेतो है । 


अतः किसी भी स्थिति में ब्रह्म चयं से विचलित होने की अनुज्ञा नहीं है। बल्कि 
वैसी स्थिति की आशंका के पूर्व ध्लेखना से अथवा गाद्ध-पृष्ठादि किसी विधि से शरीर 
त्यागने का विधान है। चूणि एवं टीका के शब्दों में ऐसा ध्वनित होता है कि भिक्षु के 
सामने स्त्री-जनित ब्रह्मचर्य से च्युत करनेवाले उपसर्गों के आने पर वह मैथुन में प्रवृत्त 
होने के पहले ही मृत्यु को अच्छा समझे--किसी भी भाँति अपना पतन न होने दे । साधु 
फाँसी लगा ले, विष भ्क्षण कर ले, अपने शरीर को गीध आदि को खिला दे, ऊपर से 
गिर पड़े--अनशन से प्राण त्याग दे--किन्तु ब्रह्मचर्य से ब्युत न हो। ऊपर कथित किसी 
भी विधि से प्राण-त्याग देने का साधु को आदेश दिया गया है। इससे स्पष्ट झलकता 
है कि जैन साधु आचार में ब्रह्मचयं का अहिंसा के समान ही महत्त्वपूर्ण विधान है। मन 
में किचिन्मात्र भी विक्रुति के संचार को बुरा समझा गया है। अन्य धर्म-प्रल्थों में भी मन 
की उक्त प्रकार की विकृति गद्ित समझी गयी है और वैसी स्थिति में शरीर-त्यांग को 
श्रेयस्कर बताया गया है।. किल्सु, जैनधर्म के समात अपवाद-रहित प्रतिज्ञा-बचन वहाँ नहीं 
है । स्त्री-जन्य उपसर्ग से पीड़ित हो कर सुदर्शन के प्राण-त्याग की कथा प्रसिद्ध है। यह 
भी कहा गया है कि भूतकाल में भिक्षुओं ते बसी स्थिति में प्राण <याग कर सिद्धि पायी है। 
सुदर्शन का उदाहरण ब्रह्म चयं की रक्षा के लिए आया है। दीर्घ कालोन भक्त-परिशा द्वारा 
प्यमरपूर्वक संलेखना करने से जितने कर्मों का क्षय होता है, उतने ही कर्मों का क्षय 
संयम एवं समा धियुक्त अवस्था में साधु बैहानस, गाद्ध -पृष्ठादि मरणों से कर ढालूता है । 
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कमों के क्षय के लिए एकमात्र भन की स्वस्थता एवं समाधि हो अपेक्षित है। 
उक्त विवेचन से यह दृढ़ता के साथ निष्कषे निकाला जा सकता है कि जेन भिक्षु के लिए 
इहाचयं-पपलहत के लिए अपवबाद नहीं रखा गया बल्कि अह्मचर्य की रक्षा के लिए अन्य 
विहित नियमों में अपबाद की गुजाइश रख दी गयी--यहाँ तक कि संलेखना के उस्कुष्ट 
एवं अन्तिम नियमों में सी अपवाद किये गये । 


साधु आचार के सम्बन्ध में आचारांग का आगमों में सर्वोपरि स्थान है। साधु 
आवयार के सप्री विषयों का समावेश आचारांग में है। आचारांग में प्रत्येक सिद्धान्त का 
विम्लेषण भाव एवं द्रव्य--इन दो दुृष्टियों से किया गया है। सभी जगह अर्थोरभिव्यक्ति के 
लिए भाव और द्रव्य सिद्धान्त की दृष्टि अपवायी गयी है । 


जैन धर्म साधु और गृहस्थ, दोनों के लिए यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से एक समात 
है, किन्तु, नियमों के पाछन में बड़ा अन्तर है। साधुओं के नियम कठोर तथा अनिवार्य 
होते हैं और गृहस्थों के सरल एवं निवार्य । जैन साधु के आचार के मूल तत्त्वों में महिसा 
ओर ब्रह्म दय॑ मुख्य हैं। अहिसा जैन साधु के आचार का ध्येय है और अन्य आचार उसकी 
(अहिसा की) पूत्ति के साधन हैं। सर्व-साधारण में जेन धर्म की ख्याति अहिंसा ब्रत को 
लेकर ही है। 


यहां, सिद्धान्त एवं व्यवह।र--दोनों में ही--अहिसा को बड़ी दृढ़ता और अन्तिम 
रूप से प्रहण किया गया है। कहीं भी लचरपन नहीं वरता गया। स्थूछ जीवधारियों से 
लेकर वनस्पति कायिक जीव जो माँखों से नगर नहीं आते--वायुकायिक जीवों तक निज 
को बचाने का आदेश है। यहाँ तक कि अग्निकायिक जीवों का भी अरितिस्व स्वीकार कर 
उनकी हिंसा भी ने करते का विधात किया गया है। ये सारी बातें व्यावहारिकता की 
सीमा के बाहर हैं, इत का सर्वेधा पालन भी संभाव्य नहीं है। फिर भी अहिंसा के 
सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप साधु ओर गृहस्थ अ।ने-अपने नियमों के अनुसार देते हैं। 
अहिंसा और ब्रह्मचर्य, दोनों में ब्रह्म चर्य-पालन पर ही अपवाद-रहित बल दिया गया है। 
सारे पाप-कर्मे को जड़ राग-देष हैं ओर इन्हीं के कारण मैथुन-भाव का संचार होता है । 
राग-हैष से मुक्त हो जाते पर स्वाभाविक रूप से चलते-फिरते हिसा की संभावता बनी ही 
रहती है। कितु, राग-दंष से मुक्त होने पर ब्रह्मचयें के भंग का अवसर ही नहीं आता । 
इस बात को यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्य पाप-कर्मों' का सद्भाव और असद्धाव, 
शय-हेष के ऊपर एकान्त रूप से मिर्भर नहीं है। राम-दंष से पाप होंगे अन्य ही, पर 
इनके अभाव में भी हो सकते हैं। यद्यपि ऐसे पापों के फलस्टरूप किसी प्रकार का घाती- 
कर्मबत्ध तहों स्वीकार किया गया है। कितु यदि राग-हेष का अम्राव रहे, तो अरह्मचये 
भंग हो ही नहीं सकता। अतः जिस पापकर्म का उद्गम राग-देंष से हो भर राग-हेष 
छोड़ देने पर उसका स्वंधा अभाव हो जाय, तब तो उस महान्‌ पाप-कर्म को सभी पराप- 
कर्मों में प्रधान समझना ही चाहिए। 


' | बैग धर्म में अहिता और बक्त्रप.. - 4) 
खाभारांग में रागहेंग ते बदने के बावतीय प्रध्ृंग, साधु के लिए पहित/क्तादे यये 
हैं। गौणा, सृरंग आदि बाकदों की ध्वनि; भैंते, तित्तिर आदि के युद्ध, चर'ददू के लिए 
विवाह में विम्ति वेशिका स्थान एवं जहाँ बर-वधुओं का वर्णन शिया ओता हो, भोड़ेन्‍्योड़ी 
आएि के जोड़े सहाँ (क्र रहते हों या उन्हें वर्भाधान के लिए एशन किया जाता ही, 
कहाभी-किस्सों की जगह, जहाँ मस्‍्त-सम्मान, कह आदि का बर्णन होता हो, जहाँ भावात- 
मृड-युवा स्त्रीन्युदष बस्तरभरणों से सज्जित हो गीत-नृत्यादि करते हों या उनका प्रशिक्ष/ं 
हो रहा हो, जहाँ काठ आदि की बनी मूत्तियाँ, पुष्प, बस्त्रादि अस्तुत पृतलियाँ, पत्र आदि 
से बनें चित्र हों, कलाएँ जहां सम्पन्न होती हों और आने-जाने के रास्ते में वे दुष्टिकोचर 
हो रही हों--वहाँ उन-उन जगहों में जाने का भौर उन्हें सुनने-देखने का साधु के लिए 
प्रतिबन्ध है । 


आजारांग की निर्युक्ति गायाओं में स्पष्ट बताया गया है कि आठ प्रकार के कर्म- 
बुक्षों की जड़ मोहेनीय कर्म हैं, जो कामना गुणमूलक हैं और यह संसार तत्मूझक है। कर्स- 
मूलक संसार है और उन कर्मों के मूल कषाय हैं। गौतम के पूछने पर कि किन कारणों से 
जशादावरणीय कर्मों का बन्धन होता है, उत्तर मिलता है--दो कारणों से--राग या देष से । 
गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक इन्द्रिय के भोगों में राग और द्वंष हैं, उनके 
वक्ष में न होता चाहिए, क्योंकि ये दोनों कल्याण-मार्ग में विध्न करनेवाले शत्रु हैं । 


मानसिक संतुलन स्थिर रखना संधार के सभी धर्मों का सिद्धान्त है। यह संतुलूम 
रागदेंष के अभाव में ही स्थिर रह सकता है। राग-देंष की उपस्थिति से उत्पन्न होनेवाली 
बुराइयों का वर्णन यत्र-तत्र आगमों में आया है। जैन साधु अहिंसा के ध्येय की पूति के 
मार्ग पर ब्रह्मचर्य का सम्बल लेकर चलता है। यही एकमात्र उसका धर्म मार्म में 
आध्यात्मिक साधम एवं उपकरण कहा जा सकता है। इस तरह भीतर से राग-हेष-रहित 
हो, मन को संतुलित रख जैत साधु अहिंसा ध्येय को सामने रख, धमं के पथपर स्वयं धर्म- 
लाभ करता एवं दूसरों को धर्मछाभ देता आगे बढ़ता रहता है। यह कहना अत्यन्त उपयुक्त 
प्रतोत होता है कि जैन साधु आचार के आध्यात्मिक द्विव्य शरीर की आत्मा ब्रह्मचर्य ही है । 


आाचारांग के प्रथभ भाग को ब्रह्मचर्य-श्रतस्कत्ध के नाम से अधभिहित किया गया 
है। प्राचीन उल्लेखों से पता चलता है कि मूल आचारांग प्रथमश्रुतस्कन्ध प्रमाण था, 
द्वितीयश्रुतरकर्ध बाद में जुड़ा । प्रथमश्रुतस्कन्ध के विषय का ही हद्वितीयश्रुतस्कन्ध में विस्तार 
हुआ है । 

आचारांग प्रयमश्रुतस्कन्ध का सप्तम महापरिज्ञा-अध्ययन व्युच्छिल्न है। इसके 
सम्बन्ध में जो निर्युक्ति गाथाएँ प्राप्त हैं, उनमें महापरिण्णा इन दो पदों के अर्थ निश्षेप 
पूर्वक दिये हैं। वहाँ शब्द का छ; प्रकार का निश्लेप किया गया है। प्रधानतब। द्रव्य, 


१. १७७, १७५, १५० । 
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बाज, कास और धाोव--हयें प्रहा शब्द का प्रयोग माता गया है। इसी प्रकार हत्य, पात्र 
झोर काल में भाव परिण्णा शब्द को मित्पत्ति मान्य हुई है। पुत्रः प्रतोक. जाणगे और 
आवस्दण-शात, भर दर्शन के भेर से हो प्रकार की भाव परिण्णा कही गयी है। मस्त पुणे 
भौर उत्तर गुण के हिलाव से भाव परिण्णा दो प्रकार की दतायी गयी है : पाँच प्रकार की 
मूल गुण से और उत्तर गुण से दो प्रकार की । प्रधान रूप से भाव परिष्णा उक्त कम के 
हिसाब से दो तरह की बतायी गयी । परिण्णाओं (परिजश्ञाओं)--में जो प्रधान हों, बह महू- 
परिण्णा समझी गयीं । देव, मनुष्य और तियंकू योनि अर्थात्‌ पशु-पक्षी जाति की--तीनों 
जाति की--सित्रियों का परित्याग निष्कर्ष रूप से महा परिण्णा (महापरिज्ञा) की निर्युक्ति 
समझना चाहिए । 


विचारणीय यह है कि महापरिज्ञा अध्ययन का विवेच्य विषय क्या रहा है ? द्वितीय 
जूला के सातों उद्देशकों में साधु के लिए उठने-बैठने में सचित्त पदार्थों के स्पर्श एवं आलिगन 
का निषेध, मलन्यृत्र त्याग करने के लिए अन्वेषणीय स्थानों का वर्णन, वाद्यों की ध्यनि, 
किस्सा-कहानी, पशु-पक्षी जोड़ों के दृश्य आदि का निषेध है। प्रारंभिक निर्युक्ति गाथा ९ 
के अर््शाश से महापरिज्ञा अध्ययन के विषय का संकेत मात्र मिलता है और अन्त की निर्युक्ति 
गायाओं से विषय की जानकारी होती है। अतः इन दोनों के तारतम्य से हम महापरिज्ञा 
अध्ययन में वर्णित विषय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं । 
निर्युक्ति गाथा ३८ में, जहाँ ब्रह्मचयंश्षुतस्कन्ध के विषय को अध्ययन के क्रमानुसार बताया 
है, यहाँ सप्तम महापरिज्ञा अध्ययन के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उक्त अध्ययन का 
विषय मोह से उत्तन्न परीषह और उपसर्ग हैं। ये परोषह ओर उपसर्ग संयमशील साधु 
को कदाचित्‌ मोह के कारण हों, तो उन्हें सहन करना चाहिए। चूणि एवं टीका ने भी 
इसका समर्थन किया है। अतः महापरिज्ञा अध्ययन का विषय ब्रह्मचर्य-प्रधान स्पष्टत: प्रतीत 
होता है। उक्त गाथा की चूणि में आत्मान्जीव के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए यह बताया 
गया है कि महापरिज्ञा अध्ययन में जीव सद्भाव कहा है, क्यों कि जीव के अभाव में न तो 
बरह्मवयं होगा और न तपस्या होगी, अत: आत्मा का व्याख्यान प्रथम करना चाहिए । इन 
वर्णित आधारों से स्पष्ट है कि आचारांग प्रथमश्रुतस्कन्ध का विषय ब्रह्मचरय प्रधान है। 


प्रोफेतर रामजी सिंह, एम० ए०, डी० लिट्‌० 


सर्वोदय की भावता चाहे जितनी प्राचीन और व्यापक क्‍यों ल हों, आधुनिक यूके 
में यह शब्द गांधी-विचार से जुड़ गया है। मेरी जानकारी में संस्कृत के प्रामाणिक 
शब्दकोषों में भी इस शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन जैन दाशंनिक वाइुमय के 
सिहावलछोकन से यह पता चलता है कि आगमयुग के बाद ही अनेकांत-स्थापन युग में 
सिद्ध-सारस्वत स्वामी समन्‍्तभद्ग ने अपनी पुस्तक “युक्‍त्यानुशासन” में “सर्वोदय तीर्थ” का 
प्रयोग किया है--- 


सर्वान्तक्‍तदगुण-मुख्यकल्पं सर्वान्तशून्यं च भिधौ&नपेक्षम्‌ । 
सर्वाउप्प्रदामन्तकर निरन्तं सर्वोदयं तीथैमिंद॑े_ तवेब ॥६१॥ 


यहाँ सवोंदय-ती थे, विचार-तीर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यही धर्म-तीर्थ भी है । 
यही जैन तत्वज्ञान का मम है। सर्वोदिय-तीर्थ अनेकांतात्मक शासन के रूप में व्यवहृत 
हुआ है। अनेकांत विचार ही जैन दर्शन, धर्म और संस्कृति का प्राण है। यह भगवान्‌ 
महावीर से भी पुराना है। जैन अनुशवति के अनुसार भगवान्‌ महावीर ने अपने पूर्वंवर्ती 
तीथंकर पाश्वनाथ के ही तत्व-चितन का प्रचार किया, स्वयं अपना कोई स्वतंत्र और 
नवीन विचारतंत्र नहीं रमखा | यही नहीं, तेइसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पाश्व॑नाथ ने अरिष्टनेमि 
की परम्परा का पालन किया और अरिष्टनेमि ने प्रागेतिहासिक कार के तीयंकर नभिनाथ 
के विचार-तत्व को अपनाया । इसी तरह हम प्रथम तीथंकर ऋषभदेव तक पहुंच जाते हैं, 
जहाँ हमें वेद से लेकर उपनिषद्‌ तक सम्पूर्ण दाशंनिक साहित्य का मूल स्रोत मिलता है। 
अतः जैन-नचितन एवं तत्वज्ञान के पीछे भगवान महावीर से पूर्व भी अनेक पीढ़ियों के 
परिश्रम एवं सावना का फल है । 


जीव-अजीव के भेदोपभेद, मोक्ष, कर्म, छोक-रचना, १रमाणुओं की वर्गणाओं आदि 
के प्रश्नों पर भगवान्‌ महाबीर ने प्राचीन जैन परम्पराओं को स्वीकार किया, लेकिन 
जीव-परमाणु का संबंध-निरूपण आदि के प्रश्नों पर उन्होंने एक नवीन दार्शनिक दृष्टि 
प्रदान की, जो उनका संबसे महत्वपूर्ण अवदान है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि 
तत्वज्ञान और धर्म, पंच और सम्भदाय की अपनी एक आधारभूत दृष्टि होती है। शांकर 
मत में “बद्वेत दुष्टि, बोद्ध मत में विभज्यदृष्टि, जैन विचार में अनेकांत दृष्टि, हीगेल में 
इन्द्रवृष्टि, माक्स की आथिक और फ्रायड की “काम” दृष्टि है। इन दर्शनों में तात्विक 
विचारणा अथवा आनार-व्यवहार भाहे जो भी हो, वह सब अपनी-अपनी आधार-दृष्टि 
को ध्यान में रखकर ही भलते हैं। यही उनकी अपनी विशिष्टता या कसौटो होती है। यह 
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हीक है कि सभी महान्‌ पुरुषों के जीवन का लक्ष्य सत्यान्वेषण होता है, फिर भी शत्य- 
मिरूपण की अपनी-अपनी पड़ति होती है। जैन देन की यही दृष्टिट जनेकांतात्मक है, जिसे 
बुकत्मानुशासन में 'धर्योदय तीर” कहा गया है । 


जहाँ अनेकात्त दृष्टि जैन-दर्शन का प्राण और जैन-संस्कुति का हुदय है, बहाँ 
जैनेतर दर्शनों का भी अनेकान्त कई अर्थों में आश्रयण देखा जाता है। आचार्य शांतिरक्षित 
ने यह स्पष्ट किया है कि जैनों के अलाबे मोमांसक और सांख्य दर्शनों में भी अनेकान्त 
दृष्टि का अवलंबन किया गया हैं। यह ठीक है कि मीमांसा और सांख्य योत दर्शनों में 
अनेकान्त विभार जैन ग्रन्थों की भांति स्पष्ट नहीं हो सका है और न उतना व्यापक ही है । 
भद्वेत वेदान्त ने भी जिस प्रकार परमार्थ, व्यवहार एवं प्रतिभास के सापेक्षवाद का 
प्रतिष्ठापन किया है, उसी प्रकार माध्यमिक बौड़ों ने भी परमार्थ, लोक-संवृत्ति और 
अलोव -संब॒त्ति नाम से सत्य की तीन अत्रस्चाओं का वर्णन किया है। संक्षेप में प्रत्येक 
विचार किसी दृष्टि से किसी अवस्था में सत्य है। शायद इन्हीं कारणों से शंकर को 
सौपानव;दी भी कहा गया है। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति भी इसी सापेक्षतावाद का 
संकेत करते हैं। प्रस्यात निरपेक्षबादी ब्रैडले भी स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक भ्रान्ति में 
सत्य का यंत्किचित अश रहता है। एक तमिल छोकोक्ति में कहा गया है--“दृष्टं किमपि 
लोकेस्मिन्‌ न निर्दोष न निर्गुणम्‌*! । इसका अर्थ होता है कि अपने दृष्टि-बिन्दु के साथ ही 
अग्य दुष्टिबिन्दु भी हैं। यह तभी संभव है, जब हमारे हृदय में सहानुभूति की भावना हो, 
जो दया या करुणा नहीं, बल्कि दूसरे की भावनाओं में प्रवेश करके उसे समझने का 
प्रयात है । 


सत्यान्वेषी वेदिक ऋषि दो्धतमा विश्व के मूल कारण एवं स्वरूप फो अन्वेषण 
करते हुए अनेक प्रशन करते हैं और अंत में यह कह देते हैं “एक सदविध्रा: बहुधा चदन्ति' । 
दीघंतमा के इस उदगार में मानव-स्वभाव की विशेषतास्वरूप समस्वयशीलता का दर्शन 
होता है, जिसका शास्त्रीय रूप ही अनेकान्तवाद में परिरूक्षित हीता है। नासदीय-सुक्त 
(१०१२९) में “सत्‌” एवं “असत्‌” जैसे सभी मतवादों का समन्वय है। 


इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग में अवरूम्बन के लिए "प्रतीत्यसमुत्पाद' 
का उपदेश किया। (संयुक्त निकाय, बारह ३४२, अंगुत्तर निकाय ३) विभम्यवाद, 
शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद दोनों को छोड़कर मध्यम मार्ग का उपदेश देता है (संयुक्त 
निकाय, बारह १७, बारह २४)। जिस प्रकार उपनिषदों ने आत्मवाद एवं ब्रह्मबाद की 
पराकाष्ठा के साथ आत्मा बोर ब्रह्म को नेति-नेति द्वारा अवक्तव्य एवं सभी विशेषणों से 
परे बताया गया है। (भाण्ड्क्य, छर्त ७ बृहृद च० ५, ४५)। इसी प्रकार सथाग्त बुद्ध ने 
भी आत्मा के विषय में उपनिषदों के बिलकुल विपरीत मान्यता रखते हुए भी इसे 
अव्याकृत माना है। जिस प्रकार उपनिषद्‌ ने परमतत्व को अवक्तव्य मानते हुए भी अनेक 
प्रकार से आत्मा का बर्णन किया, उसी प्रकार बुद्ध छोकसंज्ञा, छोक-निरुक्ति, लोक- 
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इबवहार एवं लाक-प्रशाप्ति का आश्रय लेकर “मैं पहले महीं था”, 'ऐसा नहीं', “में भविष्य 
में गहीं होडगा, नहीं होजेंगा, ऐसा नहीं, “अब नहीं हैं, ऐसा नहीं” ऐसी भाषा का 


व्यवहार करते थे । (दीप॑निकार, पौट्टपाद, सुत्त ९) । 


- मनुष्य -स्यत्ताव समखययहीक् तो है ही किन्तु संभवत: कई कारणों से जब इस 
स्वभाव का आाविर्भाव ठीरू से तहीं हो पाता है, तो दाशनिकों में विवाद देखा जाता है 
एवं फिर पूर्वाग्रह के कारण घिरोध भी प्रकट होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध को प्रश्नों 
का उत्तर अव्याकृत'! कहकर देना पड़ा। लेकित इसका अर्थ यह नहीं कि समन्वय का 
तत्व उन्होंने उपेक्षित कर दिया । सिंह सेनापति के साथ बुद्ध का संवाद उनकी समन्वय- 
जीलत़ा को सुस्पष्ट करता है, जहाँ बुद्ध कहते हैं--'मैं कुशल संसार की अक्रिया का 
उपदेश देता है, अत: मैं अक्रियायादी हैँ और अबु,शलू संस्कार की क्रिया पसन्द है, अतः मैं 
उसका उपदेश देता हूँ । इसलिए मैं क्रियावादी भी हैँ ।' (विनय पिटक, महावसा, ६-३१) | 
इस समन्वय श्रकृृति का प्रदर्शन भगवान बुद्ध ने अन्यत्र दाशंनिक क्षेत्र में संभवत: नहीं 
किया और चतु:सत्य के उपदेश में अपना प्राण-प्रकाशन किया । यही कारण था कि उन्होंने 
शाश्वतवाद, उच्छेदवाद आदि संबंधी सभी प्रश्नों का उत्तर निषेधात्सक दिया । 


भगवान महावीर वेद-उपनिषद्‌ एवं बुद्ध की इस समन्‍्वय-साधना को आगे बढ़ाते 
हुए कहते हैं--“कर्म का कर्त्ता आत्मा स्वयं है “पर! नहीं है और न स्व-परौभय है ।' (अंगुत्तर 
निकाय, खंड ४॥१७९) जिसने कार्य किया, वही उसका भोक्ता है--ऐसा मानने में एकान्तिक 
शाश्वतवाद की आपत्ति भी नहीं है और जिस अवस्था में कम का फल भोगा जाता है तथा 
भोक्तृत्व अवस्था से कर्म, कु त्व अवस्था का भेद होने पर एकान्तिक उच्छेदवाद की 
आपत्ति इसलिए नहीं आती कि भेद होते हुए भी जीव द्रव्य दोनों अवस्था में एक ही तरह 
मौजूद रहता है। विभज्ववाद का आधार है' विभाग करके उत्तर देना। इसके अनुसार 
विरोधी बातों का स्वीकार एक सामान्य में करके उसी एक को विभक्त करके दोनों विभागों 
में दो विरोधी धर्मों को संगत बताना है। भगवान महावीर ने |वभज्यवाद का क्षेत्र व्यापक 
करने की दृष्टि से विरोधी धर्मो को एक ही काल में और एक ही व्यक्ति में अपेक्षा-भेद 
से घटाया है। इसी फारण महावीर का विभज्यवाद अनेकांतवाद या स्पाद्वाद हुआ । इस 
दृष्टि से हम अनेकांतवाद को विभज्यवाद का ही विकसित रूप मान सकते हैं। भगवान 
बुद्ध दो विरोधी वादों को देखकर उससे बचने के लिए अपना तीसरा मार्ग मध्यम मार्ग 
मानते हैं। भगवान बुद्ध विरोधी तत्वों को अस्वीकार करते हैं, किन्तु महावीर उन दोलों 
बिरोध्ली तत्वों का समन्तय करके अपने नय्रे मार्ग अनेकांतवाद की प्रतिष्ठा करते हैं। 


भग्रवान बुद्ध ने अव्याकृत प्रश्नों (मज्ञिम निकाय, सुत्त-६) को तीन प्रश्नों में 

समाहित कर उनसे पर विचार किया है--(१) छोक की वित्यता-अनित्यता अर्थाव्‌ 

सा्खता निरंदरता। (२) जीव-शरीर का भेदाभेद, (३) जोव की नित्यता-अनित्यंता अर्थात्‌ 

तथागत की मरणोत्तर स्थिति । प्रथम प्रश्त का उल्लेख हम भगवतीसूत्र (२९, ९।६) एवं 
है. 
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हूतन्कृतांग (१४६) आदि में, द्वितीय प्रशश का भगवतीसूत्र (१३॥७४९४, १७३ 
प्ञाचारांग १७०) में एं तुतीय शत का झाचारांग (१६ भगवती, १२७।४४२, 
४७।२।२७१) भादि में उल्लेख पाते हैं। हर 


होक की निश्यता-अतित्यता के विषय में बुद्ध मे उन्हें अव्याकृत बताया क्योकि 
वे किसी बाद में पड़ जाने के भय से निषेधात्मक उत्तर देते थे। लेकित महाधीर ने स्पष्ट 
बताया कि लोक द्रव्य की अपेक्षा से अनन्त हैं । (भगवती सूत्र २१९०, ९१३८।७) । उसी 
प्रकार जीव-शरीर के भेदाभेद प्रश्त को हल किया गया है (भगवती सूत्र १३॥७।४९५, 
१४४५१४, १५२ आदि) । चार्वाक शरीर को आत्मा मानता था और उपनिषद्‌ आत्मा 
को धारीर से भिन्न । बुद्ध ने दोनों मतों को दोषपूर्ण मानते हुए नैरात्म्मरवाद का सिद्धान्त 
दिया और दोनों का सम्रन्वय नहीं कर सके । लेकिन भगवान महावीर ने जीव-शरीर के 
विषय में भेदाभेद रूप से समन्वय किया। यदि आत्मा शरीर से बिलकुल अभिन्न माना 
जायगा तो शरीर भस्म हो जाने पर आत्मा का भी नाश माना जायगा । फिर उस स्थिति 
में परलोक संभव नहीं होगा और कृतप्रणाश दोष होगा । यदि आत्मा को शरीर से भिन्‍ने 
मण्ना जायगा तो फिर कार्यकृत कार्यों का फछ भी नहीं मिलना चाहिए। अत. अकृतागम 
दोष की उत्पत्ति होतो है । 


हमने देखा कि .इन प्रश्नों को लेकर जहां बुद्ध अव्याकृत बता देते हैं, वहीं महावीर 
अनेकांतात्मिक दृष्टि से इसका समाधान देते हैं। (मज्मिम निकाय, सब्बसुत्त २, भगवती 
१२।४॥४५२, ७२२७३, ७३२७९, ९।६।३८५७, १॥४।४२) यह ठीक है कि बुद्ध एवं 
महावीर दोनों एकांतवादी नहीं, बल्कि विभज्यवादी थे (मज््िम निकाथ, सुत्त ९९)। दोनों 
के विभज्यवाद की तुलना गणधर गौतम ने करके यह बताया है कि जहाँ भगवान बुद्ध ने 
निषेधात्मक या यों कहें कि अध्याकृत-दृष्टि अपनायी, वहाँ भगवान महावीर ने समन्वय की 
बिराट चे८्टा में अनेकान्त की जयपताका फहरायी । कहा जाता है कि केवरू-ज्ञान होने के 
पूब॑ भगवान्‌ महावीर को जिन दश महास्वप्तों के दर्शत हुए, उनमें तीसरा स्वप्न चित्र- 
विचित्र था। उसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि भगवान का उपदेश भी चित्र-नविचित्र यावी 
अनैकास्तात्मक है । 

संक्षेप में यह अनेकास्त दृष्टि जैन विचार के मूल में है और यही इसका सर्वोच्च तीथ॑ 
भी है। अनेकान्त दृष्टि के मूल में दो तत्व हैं--१--प्रूणंता और २--यथाथंता । जो पृ है 
और पूर्ण होकर भी यथार्थरूप में प्रतीत होता है, वही सत्य कहछाता है। परल्तु पुर्णप में 
त्रिकालवाधित यथार्थ का दर्शन दुलंम है। और यदि हो भी जाय तो उसका प्रकाशन 
दुर्लभ है। देश, काल, परित्थिति, भाषा और शैली आदि क॑ अनिवाय भेद के कारण भेद 
का दिखाई - देना अनिवार्य है। फिर भी साधारण मनुष्य की बात ही क्या ? साधारण 
मनुष्यों में यथार्थवादी होकर भी अपूर्णदर्शी होते हैं। अब एक स्थिति आती है--- 

यदि अपूर्ण और दूसरे से विरोधी होकर भी दूसरे का दर्शन सत्य है, अपूर्ण भौर दूसरे 

से विरोधी होकर भी यदि अपना दर्शन सत्य है तो दोनों का स्थाय कैसे मिल सकता है ? 


' युकत्यानुशासत का सर्वोदयतीर्थ 67 
... पैरो बम में इसी समस्त के समाधान के लिए क्षतेकान्त दृष्टि का झ्लाविष्कार 
किया गमा, जिसकी मुड्य दातें निम्त प्रकार ही हैं-- 


.(क) - राग और द्ेषजन्य संस्कारों से ऊपर उठकर तेगश्ती माध्यस्थ भाव रहना :- 


'(स) जब तक इस प्रकार के तटस्थ एवं माध्यस्थ भाव का पूर्ण विकात ते हो, तब 
' तक उस लक्ष्य को ओर ध्यान रखकर केबल सत्य की जिज्ञाता रखता । 


(ये) विरोधी पक्ष के प्रति आदर रखकर उसके भी सत्यांश को ग्रहण करना । 
(घ) अपने या विशेधी के पक्ष में जहाँ तक ठीक जेंचे उतका समन्वय करना ! 


इस प्रकार अनेकान्त दृष्टि के द्वारा हम एक नयी “समाज-मीमांसा” ओर नया 
“समाज-तर्क” के आविष्कार की ओर बढ़ सकते हैं और उनके हारा समाज में सभन्‍्वय 
छाया जा सकता है। इसमें सप्तभंगी और नय के उपकरण होता चाहिए। यह ठीक है कि 
चूँकि दाशंनिक और आध्यात्मिक साधना में ही अनेवतन्त दृष्टि आयी, इसलिए उन्हीं क्षेत्रों 
में इन उपकरणों के उपयोग हुए । किन्तु अब समाज-साधना में इनके उपयोग को आगे 


बढ़ाना चाहिए । यही अनेकान्त का फलितवाद मा व्यावहारिक उपयोग माना जायगा । 


यही है जीवित अनेकांत । अनेक'न्त दृष्टि केवल तत्वज्ञान तक ही सोभित नहीं रहना 
चाहिए । वस्तुत: अनेकांत एक जीवन-दर्शन है। यह सब दिशाओं से, सब ओर से खुला 
एक मानस-चक्षु है। ज्ञान, विचार और आचरण किसी भी क्षेत्र में यह न केवल संकीण 
दृष्टि का निषेध करता है, बल्कि अधिक से अधिक दृष्टिकोणों को सहातुभूति के सांथ 
आत्मसात करने का प्रयास करता है। इसी तरह विश्व के संबंध में सामान्यगामिनी और 
विशेषगा मिनी, दो भिन्न दृष्टियों में समन्वय हो सकता है। यों दोनों वाद अंत में शुन्यता 
तथा स्वानुभवगम्यता तक पहुंचे । हाँ, दोनों के लक्ष्य भिरत होने के कारण बे दोनों परस्पर 
टकराते हुए दीखते हैं। उस्ती प्रकार भेदवाइ-अभेदवाद के एकांत दृष्टिकोण से ही सत्कार्य- 
बाद एवं असतुका्यवाद का जन्म हुआ। इसी प्रकार सद्गाद-असद्गाद, निर्वेचनीय- 
अनिवंचनीयवाद, हेतु-अहेतुब'द आदि के द्न्दों का भी अनेकान्त दुष्टि से समन्वय किया 
जए सकता है। यदि हम पूछें कि “इन सब में कया कोई तथ्यांश नहीं है याहै” या 
“किसी-किसी में तथ्यांश है, या सभी पूर्ण सत्य हैं?” और अन्तमुंख होकर विचार करें 
तो विरोधों का भी समाधान हो जायगा । यही दृष्टि अनेकान्त दृष्टि है। जिसमें जिस हृद 
तक सत्यांश है, उसे स्वीकार कर सभी सत्यांशों को विचार-सृत्र में पिरोकर एक अविरोधी 
माला बनायी जा सकती है। अतः अनेकान्त के प्रकाश में हमें यह समझना होगा कि 
प्रतीति चाहे अभेदगामिती हो या भेदगामिनी, निर्वेचनीय या अनिर्षचनीय, हेतुवादी या 
मदहेतुबादी--सभी दास्तविक हैं । प्रत्येक प्रतीति की व।स्तविकता उसके अपने विषय तक तो 
है ही, पर जब वह विदद्ध दिखाई देनेवाली दूसरी प्रतीति के विषय की अयथार्थ ता दिखाने 
लगती है तो यह खुद भी अवास्तविक बन जाती है। हसलिए वे दोनों अपने स्थानों पर 
रहकर अविरोधी भाव से प्रकाशित हो सर्कें और के सब मिलकर वस्तु का पृण्णस्वरूप 
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प्रकान्षित करते के कारण प्रमाण पानी जा सके--मही अगेकानत दृष्टि है। इत समस्य| 
विभार के वर पर दंहू समझाया गया है कि सद्‌-हैत और सद-अ्टैत के बीच कोई विशेह 
नहीं, श्पोंकि बस्यु का दूर्णटप ही अभेद भौर भेद, या स्ामात्य शौर विशेषात्पक हों है। 
एक भाच सामान्य के सम० * सत्‌”! का अर्थ अप्ेत है, कितु जब विश्व को एुणधर्म कृत 
जेदों ये विधाजित किया जाता है तो वह अनेक है, जिते हम तर-हैत कह सफते हैं। धन 
और वृक्ष को भो हम इसी तरह समझ सकते हैं। यात्री काल, देश, तथो देश काछातीत 
सामान्य विशेष के उपर्युक्त अह्वत-द्वेत से आगे बढ़कर कालिक सामास्य-विशेष के सूचक 
नित्यत्ववाद औौर क्षणिकवाद भी हैं। भले दोनों में बाहर से विरोध मालूम पड़ते हैं, 
लेकिन हैं नहीं॥ जब हम किसी तत्वको तीनों कालों में अखंड रूप से अनादि-अनन्त रूप 
से देखेंगे तो अखंड प्रवाह में आदि-अंत-रहित होने से नित्य होगा, परन्तु उसे भब काल 
पर्यन्त स्थायी ऐसा परिमित रूप ही नजर भाता है, तं, सादि और सांत है, और विवक्षित 
काल जब बहुत छोटा होता है, तो वह क्षण के बराबर होने से क्षणिक कहलाता है। कोई 
वक्ष का जीवन-व्यापार मूल से लेकर फल तक में कालक्रम से होनेवाली बीज, अंकुर, 
स्कन्ध, श।खा-प्रतिशाखा पत्र, पुष्प से लेकर फल आदि विविध अवस्थाओं में होकर ही 
प्रवाहित और पूर्ण होता है। उसी वृक्ष को हम अखंड रूपसे यथा खंड रूप से सपक्ष 
सकते हैं और दोनों ही सत्य एवं यथार्थ हैं। अत: एक मात्र नित्यत्व या अनित्यत्व को 
वास्तविक कहकर दूसरे विरोधी अंश को बवास्तविक कहना ही नित्य-अनित्यवादों की 
टक्कर का बीज है, जिसे अनेकान्त दृष्टि हठ'ती है। इसी तरह अनेकांत दृष्टि अनिवं चनीयतव 
और निर्वचनीयत्व वाद की पारस्परिक ठक्‌कर को भी मिटाती है। इसी तरह भावरूपता, 
और अभावरूपता, हेतुवाद-अह्ेतुबाद, सत्कार्यवाद और असत्कायंबाद, परमाणुवाद, 
पुंजाद और भअपूर्यवावयवीवाद आदि बाहयरूप से परिरोधी विचारों के विरोधों का भी 
परिहार किया जा सकता है। 


इस प्रकार निर्दोष समन्वय म८ स्वभाव से होता है और इसके लिए ही अनेकाल्- 
वाद के आसपास नयवाद और धंगवाद आप ही आप फरलित हो जाते हैं। केवलज्ञान को 
उपयोगी मानकर उसके आश्रय से प्रवृत्त होनेवाली विचारधारा का ताम ज्ञान-नय है. और 
केवल क्रिया के आश्रय से प्रवृत्त होनेवाली विचारधारा क्रिया-तय है। नय अनेक और 
अपरिमित हैं, अतः विश्व का पूर्णदर्शन-अनेकान्त भी निस्सीम है। इसी तरह भिन्न-भिन्न 
अपेक्षाओं, दृष्टिकोणों या मनोवृत्तियों से जो एक ही तत्व के नाना दर्शन फित होते हैं, 
उन्हीं के आधार पर भंगवाद की सृष्टि खड़ी होती है। दो दीख्ध पड़नेवाली विरोधी 
विचारधाराकों का इससे समन्वय किया जाता है। सप्तभंगी का आधार नयवाद किन्तु ध्येय 
समन्वय अर्थात्‌ अनेकान्त कोटि का व्यापक दर्शन कराना है। कितु अखंड और तजीब 
सवाश सत्य को अपनाने को भावना को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। 


अनेकांतवाद भले ही जैनों के नाम से चलता है, लेकिन यह भावना अनेक जगहों में 
आदर एवं श्रद्धा ही नहीं, बल्कि बुद्धि और तक॑ से भी अपतायी गयी है। ऋग्वेद में “एकं 
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संद्‌ विप्रा बहुधघा बदन्ति” (ऋग्वेद १-१६४-४६) या उपनिषद्‌ में “तदेजतितन्नैजति तददूरे- 
तदूदूरे तदन्तिकं” (ईश-५) आदि कह कर “विरुद्ध धर्माश्नयत्व को स्वीकार किया ही 
गया है।. सुकसत में भी हम ज्ञान-अज्ञान के सापेक्षवाद का अनूठा दर्शन पाते हैं, जब वे 
कहते हैं-- "मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि में यह जानता हूँ कि मैं अज्ञ हूं। दूसरे ज्ञानी नहीं हैं, 
अमोंकि के नहीं जानते हैं कि वे अज्ञ हैं ।'” सुकरात के शिष्य अफर्ातू ने कहा कि “भौतिक 
प्रद्मा्थ संपूर्ण सत्‌ और असत्‌ के बोच के अद्ध|सत्‌ जगत्‌ में रहते हैं।” जीवन में अवुभव 
कोर तक की भिस्त-भिन्‍न दृष्टियाँ होती हैं। भिन्‍नत्व तर्क में है, जीवन में नहीं। क्रोसे ने 
कहा है कि दो भिन्‍न कल्यताएँ एक दूसरे के साथ भिन्‍न होने पर भी मिल सकती हैं। 
चिन्तन एवं कर्म भिन्‍त हैं, किन्तु विरोधी नहीं । शीत-उष्ण, पतला-मोटा, डँचा-नीचा आदि 
हन्दों में विभाजन की कोई ऐसी विभाजन-रेखा नहीं है, जहाँ पर एक समाप्त होकर दूसरा 
प्रारम्भ होता है। एक ही जल भिनन्‍त स्थिति में उष्ण था शीत कहा जा सकता है। एक 
रोटी को दूसरे की अपेक्षा मोटी या पतली दोनों कहा जा सकता है । 


यही कारण है # “युकत्यानुशासन” में 'सर्वोदय तीथ' को अनेकात्मक बताते हुए 
सामाग्य-विशेष, द्रव्य-पर्याय, विधि-निषेध, एक-अनेक आदि विशेष धर्मों को समा हित किया 
गया है। श्समें एक धर्म मुख्य है, तो दूसरा घर्मं गौण है । उसमें असंगतता अथवा विरोध 
के लिए कोई अवकाश नहीं है। जो विचार पारस्परिक अपेक्षा का प्रतिपादन नहीं करता, 
वह सर्वान्तशून्य माना जाता है। जिसमें किसी भी धर्म का अस्तित्व नहीं बन सकता और 
ने उसके कारण पदार्थ व्यवस्था ही ठोक बैठ सकती है। अतः अनेकांत या सर्वान्तवान 
शास्तन ही सभी दुखों का अन्त करनेवाला है और यही आत्मा के पूर्ण अभ्युदय का साधक 
है। अनेकांत सभी निरपेश नयों या दुनंयों का अन्त करनेवाला है। जो निरपेक्ष है, वही 
मिथ्यादर्शन है, वही एकान्तवाद रुप है। 


सर्वोदय का मूलाधार समानता है। परन्तु स्वातंत्र्य ओर समानता, ये दो प्रबकू 
द्वीप-स्तम्भ हैं। वस्तु का स्वरूप अनेकान्तात्मक है। प्रत्येक वस्तु अनेक गुणों और धर्मों से 
युक्त है । भनेकान्त एब्द अनेक और “अन्त' दो छाब्दों से मिलकर बना है। क्षनेक का 
अर्थ होता है---एक से क्रधिक । एक से अधिक दो भी हो सकता है और अनन्त भी। दो 
भर अनन्त के शीच अनेक अर्थ संभव हैं। 'अन्त' का अर्थ है 'ध् था गुण! । प्रत्येक 
वस्तु में अनन्त गुण विद्यमान हैं। वस्तुतः गुणात्मक वस्तु ही अनेकान्त है। किन्तु जहां 
अनेक का अर्थ दो लिया जायेगा, बहां अन्त का अर्थ धर्म होगा | तब यह बर्थ होगा। परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत द्ोनेवाले दो धर्मों का एक ही गस्तु में होना अनेकान्त है। 


वहाँ एक प्रश्न उठता है कि यथ्वप्रि जेन दर्शन अनेकान्तवादी कहा जाता है, तथापि 
अदि उसे सबंधा अतेकान्तवादी धानें तो पह भी तो एकात्त हो जायगा | अतः भवेकान्त में 
भी अनेकान्त को स्वीकार करता होगा । जैन दंशंन ने सर्वया एकान्तवाद को मानता है, न 
क्र्मणा ऋोफतआबाद फो--पमही अनेकार्त में अनेकान्त है--- 
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अनेकान्तोषपि: अनेकात: प्रमाण नयसाधन: । 
अनेकान्त: प्रमाणात्तु तदेकान्तो5पितश्नयात्‌ ॥ १०३ स्वयमूभृ स्तोन्र 


यानी सर्वाशग्राही प्रमाता की अपेक्षा वस्तु अनेकान्त-स्वरूप है। एवं अंशग्राही तय 
की अपेक्षा वह एकान्त रूप है। यानी वह अर्थचित्‌ एकान्तवांदी और कदाजवित्‌ 
अनेकान्धवादी है । एकान्त और अनेकान्त भी क्रमशः सम्यक एवं मिथ्या, दो ब्रकार के होते 
हैं। निरपेक्ष नयमिभ्या एकान्त है, और सापेक्ष नय सम्यक्‌ एकान्त है, तथा सापेक्ष नयों 
का समूह (अर्थात्‌ श्रुत प्रमाण) सम्यक्‌ अतेकान्त और निरपेक्ष नयों का समूह मिथ्या 
अनेकान्त (अर्थात्‌ प्रमाण भाग) है। 
कहा भी है-- 
“जंवत्थु अणेयन्तं, एयंतं त॑ पि होदि सविपेक्ख । 
सुयणाणेण णएट्टि य, गिरवेक्खथ दीसदे णैव ॥! 
राजवातिक (१।६) में अकलंक कहते हैं कि “यदि अतेकान्त को अनेकान्त ही माना 
जाय और एकान्त का सर्वेधा लोप किया जाय तो सम्यक्‌ एकान्त के अभाव में शाखादि 
के अभाव में वृक्ष के अभाव की तरह, तत्समृदय रूप अनेकान्त का भी अभाव हो जायगा । 
अतः यदि एकान्त ही स्वीकार कर लिया जाये, तो फिर अविनाभावी इतर धर्मों का छोप 
होने पर प्रकृत शेष का भी लोप होते से सर्व छोप का प्रसंग प्राप्त होगा ।!! सम्यक्‌ एकान्त 
नय है और सम्मक्‌ अनेकांत प्रमाण । अनेकांतवाद सर्वनयात्मक है । जिस प्रकार बिखरे 
हुए मोतियों को एक माला में पिरो देने से एक सुन्दर हार बन जाता है, उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न नयों को स्थाद्वादरूपी सूत में पिरो देने से सम्पूर्ण नम श्रुत प्रमाण कहे जाते हैं-- 
(स्याद्वाद मंजरी, श्लोक-२०) परमागम के बीजस्वरूप अनेकांत में सम्पूर्ण नयों (सम्पक्‌ 
एकास्तों) का विकास है| उपध्षमें उकान्तों के विरोध को समाप्त करने का सामर्थ्य है।'! 


परमागभस्य बीज॑ निषिद्ध जात्यन्धसिन्धुर विधानस्‌ । 

सकलनय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम ॥ 
(पुरुषां सिद्ध पाद अमृतचन्दर) 
संक्षेप में जँसे विभिन्‍न अंधों को हाथी विभिन्‍न अपेक्षा से विभिन्‍नरूप में दिखायी 
पड़ता है, किन्तु अंशरूप से सत्य है, पूर्णरूप से नहीं । अतः हम परस्पर विविध विरोधी धर्मों 
का समन्वय बिठा सकते हैं। हाँ, यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु अनेक परस्पर 
विरोधी धर्म-समूह का पिण्ड है, तथापि वस्तु में संभाव्यमान परस्पर विरोधी धर्म ही पाये 
जाते हैं, असम्भाव्य नहीं । अन्यथा आत्मा में नित्यत्व अनित्वादि के सामने वेतन-अचेतनत्व 

धर्मों की संभावना का प्रसंग आयेगा (धवरा १-१-१-१ १) । 

यह दुर्भाग्य है कि अनेकांत ओर स्याद्द के निर्दोष एवं समन्वयकारी तत्यशान को 
भारतीय भनीषा के कुछ श्रेष्ठतम व्यक्तियों ने गत समझ लिया । बहासूत्र में “नेकस्मिन्‌- 
सम्भवात्‌” (२।२।३३) का भाष्य करते हुए शंकराचार्य छिखते हैं कि “एक वस्तु में परस्पर 
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विरोधी अनेक धर्मों का निवास असंभव है।” शंकराचार्य शायद यह धूल जाते हैं कि 
अपेक्षा-भेद से यदि उनका परमार्थ और व्यवहार अल्ग-अछूग सत्य हो सकता है, तो उसी 
प्रकार अपेक्षा-भेद से एक ही नरसिंह एक भाग से नर होकर भी द्वितीय भाग की अपेक्षा 
सिंह है। एक ही घूपदान अग्नि से संयुक्त होकर भी पकड़नेवाले भाग में ठंडी एवं अग्नि- 
भाग में उष्ण है। यही कारण है कि म०्म०फणिभूषण अधिकारी एवं डा० गंगानाथ क्षा 
जैसे विद्वानों को कहना पड़ा है कि “इस सिद्धान्त में बहुत कुछ ऐसा है, जिसे वेद/न्त के 
आचारयों ने नहीं समझा''यदि वे जैन धर्म के मूल ग्रन्‍्थों को देखने का कष्ट उठाते तो 
उन्हें जैन धर्म का विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती ।” इसे म०म० अधिकारी अन्याय 
एवं अक्षम्य मानते हैं। डा० राधाकृष्णन का यह समझना है कि 'अनेकांत स्थाद्वाद से हमें 
केवल आपेक्षिक अद्ध सत्य का ही ज्ञान हो सकता है। हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते । 
दूसरे शब्दों में यह हमें अद्धं-सत्यों के पास लाकर पटक देता है ओर इन्हीं बर््ध सत्यों 
को पूर्ण सत्य मान लेने की प्रेरणा करता है। परन्तु केवल निश्चित अनिश्चित अधेसत्यों को 
मिलाकर एक साथ रख देने से वह पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। ये पूर्वाग्रह से भरे 
हैं । अनेकान्त अड्ध सत्य को हरगिज पूर्णसत्य मानने की प्रेरणा नहीं देता । बल्कि अद्ध सत्यों 
का समस्वय करने का प्रयास करता है ।”” 


प्रमाणवात्तिक (३॥१८०-४) में ध्ंकीत्ति के अनुसार तत्व (एकान्तरूप) ही हो 
सकता है, क्योंकि यदि ' सभी तत्वों को उभयरूप यानी स्व-पररूप माना जाय, तो पदार्थों 
का वैशिष्ट्य समाप्त हो जायगा। वस्तुत: धर्मकीति भूल जाते हैं कि दो द्रव्यों में एक 
जातीयता होने पर स्वरूप की भिन्‍नता और विशेषता होती ही है। द्रव्य और पर्याय में भी 
भेद है ही । धर्मकीति के शिष्य प्रभाकर गुप्त ('प्रमाणवातिक अलंकार पृ० १४२) एवं हेतु 
बिन्दु के टीकाकार अर्यट (टीका, पृ० १४६) भी उत्पाद-व्यय श्रोब्यात्मक परिणामवाद में 
दृषण पाते हैं और यह मानते हैं कि जब व्यय होगा तो सत्व कंसे होगा ? बौद्धाचार्य 
संभवत: भूल जाते हैं कि प्र.येक स्वरृक्षण परस्पर भिन्‍न है, एक दूपरे रूप नहीं है; अतः 
रूपत्वलक्षणत्वेन 'अस्ति' है और रसादि रवलक्षणत्वेन नास्ति' है। अन्यथा रूप और रस 
मिलकर एक हो जायेंगे । शांतरक्षित (तत्वसंग्रह) ने “स्याद्वाद-परीक्षा” नामक एक स्वतंत्र 
प्रकरण ही रचकर मनेकांत के उभयात्मकृतावाद पर प्रहार किया । धमंकीति के टीकाकार 
कर्णकगौमि ने यह महसूस किया कि “जैनों का यह दर्शन नहीं है कि सर्व सर्वात्मक है या 
सर सर्वात्मक नहीं है ।” अत: प्रकृत दूषण नहीं है। “विज्ञप्तिमात्रत: सिद्धि” (२१२) में भी 
अनेकांत पर “दो धर्म एक धर्मों से असिद्ध है” का दृषण छगाना व्यय है, क्योंकि प्रतीत के 
बरू से ही उभयात्मकता सिद्ध होतो है। तत्वोप्छथ सिंह के लेक्षक जयराशि भट भले ही 
अनेकांत का खंडत करते हैं 'लेकिन जब वे कहते हैं कि वस्तु न नित्य है, न आनत्य, ने 
उम्तय और न अवाज्य । तो वे प्रकारान्तर से एकान्तवाद का लड़न एवं अनेकांतवाद का 
समथंत करते हैं। प्रशस्तिपाद भाष्य के टीकाकार श्री व्योमशिव भी इसमें “विरोधधर्म- 
दोष” एवं बनेकांद में भी अनेफांत मानने से अनवस्था दोष देखते हैं। ब्रह्मसूत्र के 
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भाष्यकार भास्कर भट्ट भी विरोध और अनवधारण दोष देख्षते हैं। यह आश्चये है कि 
भास्कर स्वयं अपने सिद्धान्त में जगह-जगह पर भेदाभेदात्मक तत्व का समर्थन करते हैं, किन्तु 
अनेकांतवाद का खंडन करते हैं। विज्ञानभिक्षु (अह्ययृत्र के विज्ञानामृतभाष्य २।२।३३) 
आपत्ति उठाते हुए कहते हैं कि “प्रकार-भेद के विना दो विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं रह 
सकते ।” किन्तु अनेकान्त व्यवस्था में अपेक्षा-मेद को स्वीकार किया ही गया है, जो प्रकार 
भेद को अल्वीकार कहाँ करता है ? श्री कंठ (श्री कंठ भाष्य, ब्रह्मसूत्र २२।३३) भत्ते ही 
पुरानी विरोधवाली दलील दुहराते हैं लेकिन उनके शिष्य अप्यवदीक्षित तो देशकाल और 
स्वरूप आदि अपेक्षा-भेद से अनेक धर्म स्वीकार करना अच्छा मानते हैं। अफसोस यही हैं 
कि वे कहते हैं--.' स्थाद्दी बिना अपेक्षा के ही सब धर्म मानते हैं ।” यह निताल्‍्त समिध्या- 
रोप है। श्री रामानुजाबायं भी उसी प्रकार अपेक्षा-मेद के आविष्कारक जैन आचायों 
को अपेक्षा-भेद, उपाधि-भेद या प्रचार-भेद का उपदेश देते हैं । (वेदान्तदीप, पृ० १११०१२) 
बल्लभाचार्य भी विरोध दृषण उपस्थित करते हैं, लेकिन मानते हैं कि “विरोध धर्म ब्रह्म 
में ही अमाणित हो सकता है।” (अणुभाष्य २२३३) निम्बार्काचार्य स्वयं भेदाभेदवादी 
होकर अनेकान्त में सत्व और असत्य धर्मों को विरोध-दोष देते हैं (सिम्बार्क भाष्य, बहा- 
सूत्र २२३३) । 


वास्तव में अनेक दृष्टियों से वस्तु-स्वरूप का विचार करना न केवल जैन की, 
अपितु भःरतीय दर्शन को परम्परा रही है। ऋग्वेद के “एक सद्विप्रा: बहुधा वदन्ति/ 
(ऋग्वेद २३३२३, ४६) के पीछे यही अभिप्राय है। बुद्ध विभज्यवादी थे। अतः प्रएनों का 
उत्तर अनेकांशिक रूप से देते थे--“असतो छोकोत्ति स्वोपोटृ्ठपाद मया अनेकंसिको-- 
दीघनिकाय, पोट्धपाद (सुत्त) । बह्मसूत्र में आचार्य आश्मरध्य और औडुलोभि (१४४।२०-२१) 
के भेदाभेद का मत आता है। स्वयं शंकराचार्य ने अपने भाष्य (२।३।६) में भेदाभेदवादी 
भतृ प्रपंच के मत का खंडन किया है। सांख्य कारण रूप से प्रकृति को एक, परिणामरूप 
से अनेक मानते ही हैं। योगशास्त्र ने भी इसी तरह अनेकांत रूपात्मक परिणामवाद को 
माना है। (योग भाष्य व्यास भाष्य ११४॥३३) मीमांसक कुमारिल भी आत्मवाद में आत्मा 
का व्यादृति और अनुगम उभय रूप से समर्थन करते हैं (मोमांसाश्लोक वात्तिक, २५)। 
आचार्य हेमचस्द्र ने ठीक ही लिखा है कि ज्ञान के अनेकाकार माननेबाले समझदार बौद्धों 
और अनेक आकारवाले एक चित्ररूप को माननेवाले नेयायिक और वैशेषिक को तो 
अनेकांत का हरश॥िज श्रतिक्षेप नहीं करता चाहिए । फिर तीन गुणोंवाली प्रकृति को मानने 
वाले सांध्य को तो और भी विरोध नहीं करना चाहिए । (वीतराग् स्तोत्र, ८५।१०) 


जैनाचायं अकलंक देव ने स्थाद्राद अनेरान्तवाद पर छयगाये गये संशय, विरोध, 
व्यधिकरण, संकर, व्यतिकर, अनवस्था, अग्रतिपत्ति और अभाव--इन आठ दृषणों का 
परिद्वार (अष्टशती, अध्टसहली एवं श्रमाण-संग्रहू में) किया है। विरोध दोष हो सुख्य है 
जिछ्ते हम देख चुके हैं। संशय दोष लगाना गलत है, जम दोनों धर्मों को अपने दृष्टिकोणों 


भुक्त्यानुशासन का सर्वोदयतीर्थ 93 


से सर्वंधा निश्चित प्रतीति होती है। संकर दोष तो तब होता, जब जिस दृष्टिकोण से 
स्थिति मानी जाती है, उसी से उत्पाद और व्यय भी भाने जाते । लेकिन दोनों की अपेक्षाएँ 
जुदी-जुदी हैं। ब्यतिकर दोष तो परस्थर विषयागरसन से होता है। किन्तु जब भअपेक्षाएँ 
निश्चित हैं, धर्मों में भेद है, तो परस्पर विषयागमन का प्रश्न ही नहीं उठता । इस तरह 
व्यधिकरण दोष भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सभी धर्म एक ही आधार में प्रतीत होते 
हैं। एक अधार में होने से वे एक नहीं हो सकते, जैसे एक ही आकाश प्रदेश हूप आधार में 
जीव, पुद्गल -भादि घट द्रव्यों की सत्ता पायी जाती है। फिर अनवस्था दोष का भी प्रदृग 
नहीं भा सकता, क्योंकि धर्म में अन्य धर्म नहीं माने जाते, बल्कि वस्तु व्ययात्मक भाली 
जाती है। इसी तरह धर्मों को एकरूप मानने से एक सत्वका प्रसंग नहीं उठता चाहिए, 
क्योंकि वस्तु अनेकान्तरूप है और सम्यक्‌ एकान्त और अनेकान्त का कोई विरोध नहीं । 
जिस समय उत्पाद को उत्पाद रूप से अस्ति और व्यय रूप से नास्ति कहेंगे, उस समय 
उत्पाद धर्म न रहकर धर्मी बन जायगा। धर्म-धर्मी भाव सापेक्ष है। फिर भ्श् वस्तु 
लोक व्यवहार तथा प्रमाण से निर्वात् प्रतीति का विषय हो रही है, तो उसे अनवधारणाध्मक, 
भवृयवस्थित या अप्रतीत कहना भी गरुत है। और जब प्रतीत है, तब अध्यव तो हो ही 
नहीं सकता । 

आज का युग-धर्म समन्वय है। समन्वय ही सर्वोदय का मूलाधार है। किन्तु जब 
तक हम वस्तु के स्वरूप पर विचार करने के लिए अनेकांत दृष्टि नहीं रख पायेंगे, इस 
समन्वय की दिशा में आगे भी नहीं बढ़ पायेंगे । भारतीय संस्कृति ही समन्वय की संस्कृति है । 
यही विश्व को भारतीय संस्कृति की देन है। जाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय आदि की 
विविधताओं के बीच भारतीय मनीषियों ने समन्वय किया है। समन्वय का एक ही विकल्प 
है--सं थर्ष भौर संघर्ष का परिणाम सत्यानाश है। अतः जिसे स्वामी समनन्‍्तभद्र ने 'सर्वोदय 
तीथं' कहा है, उसे हम “समन्वय तीर्थ” भी कह सकते हैं । 


ऋग्वेद की कुछ सामाजिक-आर्थिक प्रवत्तियाँ 
डा० हरिश्चन्द्र सत्यार्थी, एम० ए०, पी-एच० ढी०, डि० लिटृ० 


यह सर्वस्वीकृत है कि प्राय: रचना अपने काल की प्रवृत्तिपों को अंकित करती है । 

ऋग्वेद काल के विषय में आदर्शवादी धारणाएँ व्यक्त की जाती हैं। लेकिन उनके विश्लेषण 
से तत्कालीन सामाजिक-आ्थिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के संकेत भी मिलते हैं। 
ऋग्वेद प्रार्थंनाओं का समृह है भौर इसकी प्रार्थनाएँ आर्थताकार की आवश्यकताओं और 
कठिनाइयों की अभिव्यक्ति उनके देवताओं के नाम से हैं। विश्लेषण करने पर इस ग्रन्य 
में तनाव और परेशानी का आधिकय प्रतिबिम्बित होता है। हर तरफ शत्रुओं के आक्रमण 
की आशंका प्रतीत होती है और इसीलिए उनके खिलाफ घृणा भी मिलती है । शत्रुओं के 
नाश के लिए देवताओं से अनेकानेक प्रार्थनाएं की गयी हैं। हर क्षण शत्रुओं के अत्याचार 
पै मुक्त होने की ही चिता है।' शत्रुओं के कोष को अपने अधिकार में लेना तथा अपनी 
चीजों पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित रखना उनके जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य प्रतीत होता 
है। अग्नि से बार-बार इस बात के लिए प्रार्थना की गयी है कि वह विरोधी पड़ोसियों को 
जला दे? । इतना ही नही, धृणा करनेवाले को निष्कासित करने*, विरोधियों को जलाकर 
अग्नि की सहायता से ब।हर धकेल देने”, शत्रुओं को जला देने', बुरी नीयत से निन्‍्दा 
करनेवाले दुष्टों को देवताओं के आशीर्वाद से वंचित कराने”, धमकानेवाने मित्र तथा 
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शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, 973, नव संशोधित संस्करण, 
(प्रथम संस्करण--889); केवछू 2-8 मण्डल आदि भाग माने जाते हैं । 
देखिये ए० बी० कीथ, दि कैम्ब्रिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया, पृ० 69; 
पो० एस० देशमुख, दि ओरिजिन एण्ड डेवेलपमेंण्ट ऑफ रेलिजन इन वैदिक 
लिररेचर, आक्सफोर्ड, 933, पृ० 20]-2; रामशरण शर्मा, आस्पेक्ट्स 
ऑफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टिट्यू शन्स इन एन्शिएण्ट इण्डिया, 
मोतीडाल बनारसीदास, संशोधित 968; “फाम्स ऑफ प्रापर्टी इन दि 
अर्ली पोशंनूस ऑफ दि ऋग्वेद”, इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, चण्डीगढ़, 973, 
बरी, 4,7 

7, 8.2 

॥. 29.2 

4, 24, 

7९, 4.4 

५॥., 404.7 


4 यह 260 5 पका पूछ 


' ऋषेद की कुछ सामाजिक-आधिक भ्रवृत्तियाँ 75 


रक्त-संबन्धी से रक्षा कराने", मित्र के हित के लिए इन्त्र से प्राथंना करने*, शत्रुओं के तष्ट 
किये जाने”, अपने हिसी भी सम्पन्न, उदार और प्रिय मित्र को अभाव में नहीं देखने", 
तथा अपने आदभिगों से सहायता लेने!* आदि से सम्बन्धित कई इच्छाएँ--आकांक्षाएँ 
ऋग्वेद में अभिव्यक्त हैं। भय और घृणा के संकेतक उपर्युक्त तथ्यों में बृहत्‌ पैमाने पर 
व्याप्त भय-भावना तत्कालीन तनावपूर्ण मानसिक स्थिति का बोघ ऋराती है । 


यह ध्यान देने छायक है कि ऋग्वेदकालीन समाज में न केवल शत्रुओं को सन्देहु 
ओर शंका की दृष्टि से देखा जाता था, बल्कि अपने निकट के लोगों या रक्त-सम्बन्धियों 
के प्रति भी उसी तरह का अविश्वस व्याप्त था ।** यह तथ्य कि अपने मित्र या रक्त- 
सम्बन्धी भी कभी-कभी जीवन या अस्तित्व पर खतरा पैदा कर देते थे या सोद्ेश्य धमकाते 
थे, तत्कालीन समाज के आन्तरिक कलह का संकेत देता है। इतना ही नहीं, दास, दस्यु, 
पणि तथा अन्य पाँच (अनु, द्रह्म, यदु, तुर्वसु, आदि) मानव समूहों में पारस्परिक विरोध 
और घृणा के. बहुत सारे चिह्न मिलते हैं। ऋग्वेद में दास और दस्युओं पर विजय पाने 
की अधिलाषाएँ भी मिलती हैं ।" कुछ छोगों ने अपने पड़ोसी पणियों के जछा देने के रिए 
अश्विन से निवेदन भी किया है।** ऋग्वेद में पाँचों जातियों पर अपनी विजय-पताका 
फहराने की इच्छाएँ भी वर्णित हैं ।* यह कथन कि उषा का आगमन उसी तरह हो रह! 
है, जिस तरह युद्ध क्षेत्र में विभिन्न जनजातियाँ एकत्र होती हैं,” स्पष्ट करता है कि किस 
तरह वे आपस में कलहरत थे । इन सारे तथ्यों मे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि 
तत्कालीन समाज में समूह-घृणा तथा पारस्परिक कलह का वातावरण विद्यमान था। 
ऋग्वेद में लूटपाट के बहुत सारे उल्लेख हैं। विजितों के धन को ले लेना आय के प्रधान 
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स्लोत के रूप में वणित है। यही सब कारण है कि ऋग्वेद में साथ-साथ इलते, क्ाइनकान 
ओलते तथा साथ-साथ सोचने की अनुशंसा या कामना की गयी है ।"* 


अपने हितों को साधने की दृष्टि से समाज भें अनेकानेक समूह बने हुए थे । इसके 
पीछे पृष्ठभूमि के रूप में गुण-कर्म-विभागशः सामाजिक विभाजन का आवर्श सिद्धांत में 
ह्वीकृत प्रतीत होता है, भले ही इसका पूरा परिपालन व्यवहार में नहीं हो रहा हो । समाज 
में ब्राह्मण तथा राजन्य को महत्ता थी। दोनों एक दूसरे के प्रति अहूग-अछय हित रखते 
हुए भी पारस्परिक हित की डोर से बंधे थे । यह उल्लेखनीय है कि जहाँ एक ओर कुछ 
ब्राह्मणों ने अपनी सम्पत्ति एवं महिलाओं को छूट ले जानेवाले राजन्यों से अपनी रक्षा के लिश्‌ 
इन्द्र से प्रार्थना की है, वहीं दूसरी ओर पुरोहित और धनी राजन्यों के बीच प्रचुर दात पर 
आधारित आधिक सम्बन्ध की भी चर्चा है।*? इसी लोभ से सम्पन्नों के छिए उच्च पुरोहित 
बड़ी-बड़ी स्तुतियाँ एवं कामनाएँ किया करते थे |" मूर्ख ब्राह्मण के द्वारा पण्डित ब्राह्मण 
की नकल करने का कार्य निन्‍दनीय माना जाता था ।** इसका अर्थ है कि पण्टित ब्राह्मणों 
को अधिक लाभ था अर्थात्‌ आाहणों में भी उच्च-निम्न का विचार गहराई प्रकड़ता का 
रहा था और एक ही समूह में कई प्रकार के हिंत अलूगाब के साथ पनपते जा रहे भे । 
ऋग्वेद में सौ-सो गायों के दान में दिये जाने का उल्लेख है।** यह दान-दर द्विस्क्ते छिए 
थी, यह स्पष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, दान के लिए पीछे पड़ जानेवाले ब्र।ह्मण भी थे, 
जिनकी तुलना ऋग्वेद में जोंक से की गयी है।** जिनसे पुरोहितों को काभ आ, ऐसे 
राजन्यों के साथ उनका पारस्परिक हित का सम्बन्ध था। पुरोहित राज्यों के लिए 
स्तुतियाँ करते थे तथा राजन्य पुरोहितों को दान देते थे। ऋग्वेद में मंक्तित स्तुत्तिमों में 
पुरोहितों के द्वारा अपने लिए वथा राजन्यों के लिए देवताओं से धन-सम्पत्ति की माँग की 
गयी है।” बार-बार निवेदन किया गया है कि उनके देवता इन दोनों में से किसी को 
कभी भी ध्यान से अलग नहीं रखें । ६ जहाँ कहीं भी आवास की माँग की ययी है, वहाँ 
दोनों के लिए (” पुरोहितों ने स्थायी दान देनेवाले राजन्यों के लिए यश एवं योग्य पुत्र 
हेतु देवताओं से स्तुति भी की है। पुनः सुपुत्रों के साथ अविनाशशीक एवं दुढ़ शासन की 
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साँगि संपेस राजेजों के लिए कह्मणों द्वारा अग्नि ते को गयी है।** पूरोहितों ने देवंताओं से 
सजकेंत के होतीं में संयुक्त स्तुति लेने के लिए पधारने का आप भी किया है।** 

पुराहित में वोह आह है कि कैसे किसी राज। में अपनी शक्ति से उसको उतके शत्रुओं की सोभभ्री 
की स्थोदी स्थीभी बा दियां।”! संपन्‍त तथा उच्च कुल-सम्भूत राजस्थ अपनी स्थुति ११ 
होगे दैते बे“ हंथा वें स्तुति-ग/मंकों के पक्षधर थे लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि 
सभी राजस्व परम्पराभत आदशों का पालत नहीं करते थे ।** ऊपर के सारे तथ्यों से यह 
संकेत मिलता है कि उच्च फुलोत्पन्न एवं संपन्‍्त. राजन्य निस्तन्देह सुविधाजनक स्थिति में 
वे याये एस धारणा से प्रभावित थे कि उन्हें भोग करना है। राजन्यों में भी कुछ का 
महस्वं था तंथां सपन्‍नता-'विपननता के कारण उनकी सामाजिक स्थिति का मुल्य था| इसका 
अंभिव्वाय' यह हुमा कि यथ्पि ब्राह्मण ओर राजन्य अपने पारस्परिक हितों को साधने के 
लिए एकंजुट थे, उच्च ब्राह्मण तथा संपन्न राजन्यवाली धारणा स्पष्टतर होती जा रही 
थी अर्थात्‌ उपर्यक्त दोनों समूहों में उच्च तथा निम्न की धारणा ने समाज में विभिन्‍न 
सतहों की संरचना की और परिणामस्वरूप सामाजिक-आ्िक तनाव का पदार्पण भी हुआ । 


ऋग्वेद में विभिन्‍त स्तर के आथिक समूहों की चर्चा है, जैसे, धनी, निर्धन, दुर्बल, 
कुशल, आदि । कुछ लोग पर्याप्त संपत्त तथा कुशल थे” तथा भौतिक साधनों को एकत्र 
करने के लिए महत्वाकांक्षी भी (९ ऐसी मान्यता विकसित हो चुकी थी कि शक्तिशाली 
सब कुछ पा जायेगा ।** ऐसा वर्णन है कि इधर-उधर प्रयास करनेवाले कुशछ लोग 
अधिकाधिक पाते थे, वे भोजन के साथ साथ उत्तम एवं असाधारण रसों पर भी स्वामित्व 
रखते थे इस काल में कुछ लोगों को उच्च स्तरीय भोजन की संपम्नता प्राप्त थी ।*१ 
ऋणग्वेद में सुन्दर गायों के लिए अपने समर्थकों की सहायता से लड़ाई करनेवाले धनियों का 
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इत्लेल है |? लेकित दूसरी ओर, दुर्बल मस्तिष्कदाले लोग भी थे |” शत्रित, सौन्दर्य तथा 
प्रार्थना से हीन लोगों को ऊँची निगाह से नहीं देखा जाता था, उनके पास दैंदता- भी: 
अच्छा नहीं माता जाता था | इसका अभिप्राय है कि उस काल में- दु्ंसों को छराद- 
दृष्टि से ऐेका जाता था, उनको दया का पात्र माता जाता था। दूसरी ओर शमान्न में 
आऋणण के प्रचछत के कारण उत्पन्त ऋणप्रस्तता-जनित विषम परिस्थितियों का भी वर्णन 
है ।* इसका अधें है कि ऋण देकर उसके सृद में किसी को उसकी निजी संपत्ति से बंजित 
किये जाने की विधि भी अच्छी तरह विकासत हो गयी थी ५ इतना ही नहीं, दासत्ववुत्ति 
मनुष्य में कैसे थोपी जाय, यह भी स्पष्ट रूप से सोचा जा चुका था। उपहार में दासों के 
दिये जाने की प्रथा थी”, सेवकों का अस्तित्व था ।*९ मनुष्य पर मनुष्य के इस स्वामित्व की 
पद्धति को देखकर ही किसी ऋग्वेदकालीन व्यक्ति ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि 
मानव जाति के लोग नारी-शोषक होते हैं।*” ऊपर की सारी परिस्थितियाँ ऋग्वेद की 
रचनाकालोन सामाजिक-आधिक प्रवत्तियों की ओर संकेत करती हैं । 


ऋशग्वेदकाल में संपत्ति के अर्जन के प्रति बलवती इच्छाओं के प्रमाण मिलते हैं। इस 
ग्रंथ में सामान्यतः धन, गोरव, प्राचुर्य,४ संतान, भोजन, शक्ति, आशीर्वाद तथा सुखी 
घर,“ संपन्‍त गृहस्थी तथा बीतह॒व्य संपन्‍नता/” , पर्याप्त धन, तथा शीलवतो संतान," सर्वोत्तम 
कोष, धन में वृद्धिष*, घोड़ों के साथ ऐश्वर्य/?, पर्याप्त भूमि'४, एवं उपजाऊ कृवि-क्षत्र/* 
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उल्लेख है, दासों को नहीं। लेडिन यह ज्ञातव्य है कि एक बार प्रारम्भ हो 
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आदि के लिए देवताओं ते प्रार्थनाएँ हैं। भोतिक समृद्धि के अर्जनके लिए. ही समाज में 
बीर एवं ब्रहाहुर शोगों की भावश्यकता एवं महत्ता भो बणित है ।* उप्ती तरह सभी शकार 
के धन के! विजेता होता भी बड़ा महसुयपूर्ण था ।५* यह प्रवत्ति छोगों की किश्ी- तरह 
शप्िकाधिक पतार्णन करते की सनोवृत्ति में देखी जा सकती है। पद्चपिं पारम्परिक पेशाओं 
का अपना ध्वरूप स्थिर होता शुरू हों गया था, सामान्य लोग विभिरन योजनाओं से 
धनार्जन में उसी तरह दत्तचित्त थे, जिस तरह गाय इधर-उधर मंनतमाती हरियाली चरती 
है ४ ऋग्वेद में घत की अति बलवती इच्छाएँ वर्जित हैं १६९ साथ ही यह भी स्पष्ट कथित 
है कि किसी भी धनाजंन में असफल नहीं होना चाहिए*? तथा अपना अत्यन्त साधारण 
हिस्स। भी नहीं त्यागना चाहिए।” एक स्थान पर ऐसा उल्लेख है कि किसी पिता ने 
आशिक क्षति पहुँचानेवाले अपने पुत्र की आंखें नष्ट कर दीं ।*६ समाज में विभिन्‍न स्थानों 
में धन अजित करनता*? सामाजिक प्रतिष्ठा के चिह्न के रूप में अंकित है ।** केवल अपने 
लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी धन अजित करके छोड़ देना जीवन का 
एक भहत्त्वपूर्ण उद्देश्य था (७ एक व्यक्ति तो इतना घन चाहता था कि संपन्‍न सरदारों 
तथा पुराहितों को भी उसको देखकर ईर्ष्या का अनुभव हो ५९ इससे यह अ।भास्र होता है 
कि सरदारों और पुरोहितों में कुछ लोग बहुत अच्छी स्थिति में थे, उनके पास पर्याप्त धन 
था और धन उस काल में भी सप्बाज में भारी ईर्व्या का विषय था, क्योंकि धन से व्यक्ति 
की सुरक्षा थी तथा दुदिन में इसका भारी महत्त्व था| तत्कालीन समाज में ऐसी धारणा थी 
कि देवताओं की पूजा, आराधना से संपत्ति मिलती है और संपत्ति से विपत्ति भागती है ६? 
स्पष्ट है कि जनजाति-सामूहिकता समाप्त हो गयी थी और निजी संपत्ति की जड़ें गहरी 
होती जा रही थीं। एक व्यक्ति एक आवास के लछिए*८ तथा पूनः उसको शत्रुओं से मुक्त 
देखने के लिए भी इन्द्र से प्राथना करते देखा गया है ।* ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा 


५६, ता, 2.3 7 
घ्७छ, ॥, 23.3 
५८, %. 42.3 


४९, वा, 3.3, 5, ], 0; |#. 24.5; 30,8-9; शा, 9.29 
६०. ॥ ]6.9, 7.9, 20.9 


६१. 70.6 

६२. तुलनीय #. 66.4 
६३५ का. .43 

६४, रं. 67,3-4 

६५. ४. ].2 

६६, २. 64.4 

६छए.,.. 7. ]9,5; ५. 67.3-4 
€ृुए,. 9. .64 


६९... भा, 68,9 


है) शिवांडबों। कैंडपर ऑल्वालों कैधीलीत 0, 4 


कि अधिक धन उपासित एवं संग्रहीत करता सर्वव्यापी धाव भा । इस तरह की विषमता . 
एक धमाशंग की महस्वाकांशा के परिणामस्वरुप भोर और चोरी का अत्तित्व भी.भा।+ 
जोर सम्भवतः तिजी संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित नियम-कात्रग के कारण प्रादः चोरी के 
प्राक्ष को खिपाकर रखते थे ।* ऋष्ेद में चर्चा है कि धतवात्‌ खोग अपनो चिशी बंफतति 
के अर्जन तथा उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करते ये। कुछ पहरेदारों था रखवाशों 
की नियुक्ति खेतों तथा घरों पर लगातार पहरा देने के लिए हुआ करती थी ।*' कंजूस 
सोग संपत्ति-वृद्धि तथा कोष-सुरक्षा के लिए दत्तचित थे ।** घनाजं॑न तथा संपत्ति-संग्रह की 
इसी प्रवृत्ति के कारण, किसी व्यक्ति ने बिना किसी को साथ लिये सं।त्ति की थोज में 
प्रस्थान कर दिया था और विभिन्‍न प्रकार से पर्याप्त धन को एकत्र भी किया ।४3 यह तो 
निश्चित ही आथिक साहसिक्ता के अस्तित्व का संकेत है। इस मनोवृत्ति को पुष्टि इस बात 
से भी होती है कि सभा में जोर से बोलना महत्त्वपूर्ण माना जाता था ।*४ इसके अतिरिबत, 
यह कथन कि संपत्ति किसी कंजूस या कृपण के पास नहीं जाती, यह संकेत देता है कि 
उत समय भी यह स्पष्ट था कि उत्पादन कार्यो में बिना अच्छी पूंजी रगाये अच्छा मुनाफा 
संभव नहीं । उससे पूंजी, श्रम तथा उत्पादन से संबंधित कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 
पर्याप्त भूमि तथा उपजाऊ कृषि-क्षेत्र की इच्छा ने तो निश्चित ही, अचल प्वंपत्ति के अर्जन 
की प्रधृत्ति को बल प्रदान किया । यह कथन कि धार्मिक इ्यक्ति अपने समुह, घर, परिवार 
तथा पुत्रों के साथ अपने लिए धनाजंत करता था,** स्पष्ट करता है कि तत्कालीन स्वार्थ- 
परता पर निगरानी के लिए कुछ आदशों का नारा भी दिया गया था। इन सारी मनो- 
बृलियों ने निजी संपत्ति को एकत्र व रने में आ्िक प्रतिद्वन्द्धिता उत्पन्न की और परिणामत: 
सामाजिक विषमता का वातावरण विकसित हुआ। इसी कारण ऋग्वेद में कहा गया है कि 
सभी गायें समान दूध नहीं देतीं, सभी नदियाँ समान जल नहीं देती, सभी खेत समान 
फसल नहीं देते, सभी वृक्ष समान फल नहीं देते, उसी तरह सभी मनुष्य समान नहीं होते । 


ऋग्वेद कीमती धातुओं के उपयोग के अस्तित्व को पुष्ट करता है। इससे कीमती 
धातुओं (स्त्रणं) में मूल्य संजोकर एकत्र करने में धनियों को सुविधा मिली । इसीछिए, 
इसकी चाह लोगों में बहुत थी ।** घनी परिवार के नवयुवकों में अपने-अ।पको स्वर्णाभूषणों 
से सजाने की प्रथा थी” जिससे कि विवाह में मनठायक लड़की चुनने का मौका मिल 
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सके । रप्जॉबिकित होरण करने के कई उदाहरण भिले हैं ('* मशत की छाती पर स्वर्ण की 
कंजभीर की शोधा का बर्शक है ऐसा प्रतीत होता हैं कि कौमती तथा नहीं नष्द 
होपेबासी धातुओं का शाविष्कार तथा इसकी महत्ता-त्थापना ने तस्यों को संजोकर रखते 
की एक विधि के रूप में सामाजिक मास्यता प्राप्त कर ली थी, जिसके परिणामस्वरूप 
समांभ में संपल्त लोगों को निजी संपत्ति एकत्र करने में और भी अधिक सुविधा हुईं होगी, 
जिससे विषमता की दरार बढ़ी होगी और सामाजिक तनाव का वातावरण घनीभूत हुआ 
होगा । इसी तरह के सामाजिक वातावरण में विषमता उत्पन्न करनैवाली निजी संपत्ति को 
ऋणषैद में ईबर कौ कृपा का फल धोषित किया गया, जिसपर स्विस्तार विचार आगे है | 


ऋतष्वेद में पारिवारिक घर-गृहस्थी स्थायी तौर पर शान्ति एवं भोजनादि की 
सुविधाओं से परिपूर्ण मानी जाती थी“"। पत्नी वास्तविक घर का पर्याय मानी जाती थी ।* 
सामान्यत: पत्नी अपने पति के लिए अपने को सजा-संवारकर रखती थी ३ लेकिन 
भरण-पोषण के साधनों से संपन्न व्यक्ति एक से अधिक पत्नियाँ रखता था । पुरस्कार में 
वस्तुओं की तरह पत्नियों के भी मिलने की चर्चा है । इन्द्र के विषय में ऋग्वेद में वर्णित 
है कि उसने सभी किलाओं को ठीक उसी तरह जीत लिया था, जिस तरह कोई पुरुष कई 
पत्नियों को रखता है” इसके अतिरिक्त, विवाहित पत्नी के उल्लेख*६ से यह स्पष्ट है कि 
उप-परिनियां रखने की प्रथा थी। दूसरी ओर, किसी सती-साध्वी महिला के द्वारा परपुरुष 
को देखते में ऊज्जा का प्रदर्शन करना और ऐसे अवसरों पर सिर झुकाये रखना 
महिलाओं के मानसिक दलदल में फंसने का संकेतक है । इस क्रम में यह उल्लेखनीय है कि 
उस समय बेमेल विवाह भी प्रचलित था। बूढ़ा व्यक्ति भी कभी-कभी नवयुवती पत्नी कर 
लेता था और उसे तवषिवाहित वृद्ध पुरुष की मनोग्रन्थियों का शिकार होना पड़ता था ।< 
बह अपनी पत्नी को दूसरे से मिलने नहीं देता था । अन्यथा करने पर वह स्त्री उसके क्रोध 
का शिकार होती थी । इससे अलग कुछ महिलाओं के सशक्त व्यक्तित्व के कारण परिवार 
में उन्हीं की बात के लागू होने का जिक्र है ।/* एक वृद्ध दंपति ने देवता से प्रार्थना की कि 
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है एबांडीवो सिडा।४/० औैटटाली केहांशिगि 0. 4 


ढुसकफी नवविकाहिता पुत्रक्धू को वह सुबुद्धि दे कि वह सास-ससुर को दोनों शाम भोज? दे | 
एक उल्लेश कि यह सास अपने दामाद के प्रामः शाम बाहुर बिताने के कारण चिंतित है 
हएपहट करता है कि पारिवारिक सामझों में महिलाएं भी सोचती थीं। लेकिन दृतरी भोह, 
परिव।र में महिलाओं की कार्यकुगलता तथा दुढ़ि पर प्रश्नविन्न लगे मिलते हैं।- ऋग्वेद. में 
उल्लेख है कि महिला मस्तिष्क अनुशासन नहीं मानता, उसमें बजन बहुत कम होता है ।९* 
पितुसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति पर ऐसे कथनों का बड़ा बुरा प्रभाग पड़ा 
होगा । सतीत्व की उपर्युक्त धारणा एवं उसके आदर्श केवल महिलाओं के ही क्रम में थे । 
यह पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की मानसिकता पर पुरुषों के हावो होने का भच्छा 
एवं सफल साधन बना और इससे निजी संपत्ति बनने में उनको सुविधा हुई। दामाद के 
लिए पास की चिंता यह स्पष्ट करती है # पारिवारिक मामलों में कुछ महिलाओं को 
काफी चिता थी। हालाँकि केवल चिता करने से क्‍या हुआ होगा, यह कहना कठिन है । 
फिर भी सशक्त व्यक्तित्व की महिलाओं के अस्तित्व में प्रतिकूल परिस्थिति में भी व्यक्तित्व 
के तत्त्वों की भूमिका रही होगी । इन सारी चीजों से समाज में खास तरह का तनावपूर्ण 
वातावरण व्याप्त हुआ होगा ।*ए 


ऋग्वेद में धनाज॑न में साध्य-साधन की समस्या का उल्लेख है। उषा के लिए 
संबोधित प्रार्थना में वैसे धन की कामना की गयी है जो प्रार्थनाकार को प्रसन्न रखे* । इससे 
यह स्पष्ट है कि सभी धन से प्रसन्नता मिले ही, ऐसा नहीं माना गया था । इसी स्रोत में 
दूसरी जगह सही धन की संपन्नता की कामना की गयी है|? यह भी कहा गया है कि 
नैतिक व्यक्ति अनुचित स्तुति से संपत्ति अजित नहीं करता है ।*४ उपर्युक्त सारे कथनों में 
प्रसन्न बनानेवाले धन, उचित धन तथा धनाजंन में साध्य-साधन के उल्लेख यह स्पष्ट करते 
हैं कि तत्कालीन समाज में धनाजंन के विहित और अविहित दोनों साधन विद्यमान थे और 
विहित स,धनों से धर्नाजन करना सिद्धान्त में अच्छा साना जाता था। इससे स्पष्ट होता है 
कि अच्छे साधनों से धन एकत्र करने पर सैद्धांतिक रूप से बल देने के परिणामस्वरूप समाज 
में एक तनाव हुआ, जिसका शिथिढीकरण यह कहकर क्रिया गया कि संपत्ति देवता की 
कृपा का फल है । 


आ्नी---+_+ 





९०, ४, 2 20 तुछनीय », 34.3 

९१. ऐ!॥. 33.]7 तुलनीय--निजो संपत्ति के उत्तरोत्तर बढ़ते प्रभाव के कारण 
ऋग्वेद में महिलाओं की आ्थिक अवस्था पर बधथा प्रभाव पड़ा, इसके लिए 
देखिये हरिश्चन्द सत्या्थों “सम आस्पेक्ट्स ऑफ वीमेनूस इकॉनॉमिक 
पोजीशन इन दि ऋग्वेद”, इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस बाल्तेबर, 9 79, 
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ऋग्वेद की कुछ सामाजिक-आधिक प्रवृत्तियाँ 83 


ऋग्वेद में ईश्वर या देवता के विरोधियों के लिए घोर घुणा अभिव्यक्त हुई है।*" 
उन छोगों ने ईएवरविहीनता को वस्तुतः दुष्टों की दृष्टता माना है ।*९ समाज में विश्वास 
था कि वशिष्ठ किसी की भी अवहेलना नहीं करता, किसी को भी दृष्टि से भोझ्ल नहीं 
रखता ।** देवता का लोगों की मदद के लिए आद्वान किया जाता था** तथा लोगों के 
विचार भी देवताओं के प्रति अभिव्यक्त होते थे ।** देवताओं से यह कहा जाता था कि वे 
दुश्मतों का नाश करें तथा स्तुति नहीं करनेवालों को अभिशप्त करें ।/ इतस्त बात पर जोर 
दिया जाता था कि ईश्वरवादी अनीश्वरवादी को दबोच लेता है" तथा पूजक अपूजकों 
के भोजन में हिस्सा बांटकर था लेता है ।?* यह कहा गया है कि ईश्वर के रतुतिगरायकों 
को धन दिया जाना चाहिए, भले ही वह अच्छा हो या बुरा ।? धन से स्वर्ग मिलने की 
बात का भी उल्लेख है ।४ यह भी कहा गया है कि वेदिका का निर्माण लोगों ने देवताओं 
के लिए किया है, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई रुचिसंपन्न महिला अपने पति के लिए 
अपने को सजाती है ।*?" यह ध्यातव्य है कि ऋग्वेद में इन्द्र की मृतिका विनिमय-साधन के 
रूप में उल्लेख”** देवताओं की विकास-कहानी में महत्त्वपूर्ण कदम है। देवताओं के प्रति 
उपर्युक्त समर्पण का प्रमाण निम्नलिखित है :-- 


“जो कुछ खुला है वह उम्रको ढंकता है, 
जो बीमार है वह उसकी दवा करता है, 
अंधा देखता है, पंगु चलता है” ।॥*५ 


इससे लोगों की मानसिकता का संकेत मिलता है। इसमें सामाजिक समस्याओं से 
संबंधित चितन-प्रक्रियाओं को देखने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें यह स्पष्ट है कि 
असंभव भी देवताओं की कृपा से संभव था, ऐसा विश्वास था। निष्कर्ष है कि उस काल में 
चितन को निजी संपत्तिवालों के द्वारा उप्के औवित्य-स्थापन के लिए प्रयोग में लाया गया 
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धा। निजी-संपत्तिवालों ने उसको देवता कौ कृपा कहकर विषमता को भी ओषित्यपूर्ण 
घोषित करने की चेष्टा की । ऐसी परिस्थिति में देवताओं के अस्तित्व के तक को खंडिंत 
करना निहित स्वत्ववालों के लिए बड़। घातक होता । इसीलिए देवता विहीत लोगों को 
दुष्टतापूर्ण कहा गया । यह सब कुछ निजी संपत्ति की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण उत्पन्न 
तनाव के शिथिक्ीकरण के लिए किया गया प्रतीत होता है ।*** 


इस तरह शत्रुओं के खिलाफ व्यक्त ग्रंथि एवं घृणा, स्वजनों के विरुद्ध अविश्वास 
और संदेह, आन्तरिक कलह, स्वहित साधने के लिए संरचित समूहों के कारण हुए 
रामाजिक विभाजन, उच्च-निम्न की भावना, निजी संपत्ति की जड़ का गहरा होना, 
धतुर् संपत्ति एकत्र करने तथा आधिक मूल्यों को जमा करने के लिए कीमती धातुओं का 
प्रयोग, महिला का निजी संपत्ति के रूप में देखा जाना, धनार्जन में साध्य-साधन की 
समस्या, देवता-विहीनता के खिलाफ घृणा, देतन्दिन जीवन में देवताओं की भूमिका की 
धारणा, ये सभी तथ्य हितों के टकराव तथा परिणामस्वरूप उत्पन्न तत्कालीन उन भौतिक 
प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं, जिनमें ऋग्वेद-जैसे ग्रंथ की रचना हुई । 





१०८. ूर्वे-वैदिक निजी संपत्ति के विषय में विचार करते हुए प्रो० रामशरण शर्मा 
ने कहा है कि इस काछ में वस्तुतः व्यापार के अभाव के कारण तिजी 


संपत्ति के संग्रह तथा सामाजिक असमानता की परिस्थिति पैदा नहीं हुई । 
“कॉम स ऑफ प्रोपर्टी”, ऊपर, पृ० 00 


बाहुबलि-कथा का विकास एवं तद्रिषयक 
साहित्य ; एक सर्वेक्षण 
डॉ० विद्यावती जेन 


बाहुबली प्राच्य-मारतीय वाड्मय के अत्यन्त लोकप्रिय नायक रहे हैं। संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्र श, हिन्दी, कन्नड़, तमिल एवं तेलगू भाषाओं में विविध-कालों की विविध- 
शैलियों में उनका सरस एवं काव्यात्मक चित्रण मिलता है। इन ग्रन्थों में उपलब्ध चरित के 
अनुसार वे युगादिदेव ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र थे, जो आगे चलकर पोदनपुर-नरेश के रूप 
में प्रसिद्ध हुए। उनकी राजधानी तक्षश्निला थी। उनके सौतेले भाई भरत चक्रवर्तों जंब 
दिग्विजय के बांद अपनी पैतृक राजधानी अवोध्या लौटे, तब उनका चक्रल अयोध्या में 
प्रविष्ट मन होकर नगर के बाहर ही अटठक ग्या। उनके प्रधानमन्ती ने इसका कोरणें 
बतरूते हुए उनसे कहा कि “भरत की दिग्विजय-यात्रा अभी समाप्त नहीं हो सकी हैं, 
क्योंकि बाहुबली ने अभी तक उसका अधिपतित्व स्वीकार नहीं किया है। उस जहूंकारी 
को पराजित करना अभी शेष ही है ।” महाबली भरत यह सुनकर आग-बबूला हो उठे 
तथा उन्होंने तुरत ही अपने दूत के माध्यम से बाहुबली को अपना अधिपतित्व स्वीकार 
करने अथवा युद्ध-भूमि में मिलने का संदेश भेजा । 

२१ वें कामदेव के रूप में प्रसिद्ध बाहुबली जितने सुन्दर थे, उतने ही बलिष्ठ, 
कृश&, पराक्रमी एवं स्वाभिमानी भी। वे भरत की चुनौती स्वीकार कर संग्राम-भूमि में 
उससे आ मिले और अनावक््यक नर-संहार से बचने के लिए भरत के सम्मुख दृष्टि-युद्ध, 
जलयुद्ध एवं मल्लयुद्ध का प्रस्ताव रखा । भरत के स्वीकार कर लेने पर उसी क्रम से युद्ध 
हुआ और उनमें भरत की द्वार हुईं। अपनी पराजय से क्रोध्ित होकर भरत ने बाहुबली 
की प्र।ण-हत्या के निमित्त उन पर अपना चक्र-रत्न छोड़ा, किन्तु चक्ररत्व नियमतः क्रद्षेपक 
के वंशजों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता, अतः वह वापस लौट आया | 
बाहुबली अपने भाई के इस अमर्यादित एवं अनैतिक कृत्य से र्लानि से भर उठे और 
सांसारिक व्यामोह का त्याग कर दीक्षित ही गये। उपलब्ध बाहुबली-बरितों की यही 
संक्षिप्त रूपरेखा है। इसी कथानक का चित्रण विविध कवियों ने अपनी-अपनी अभिरुचियों 
एवं शैलियों के अनुसार किया है। इस विषय पर शताधिक कृतियों का प्रणयत किया 
गया है, उनमें से जो ज्ञात एवं प्रकाशित अथवा अप्रकाशित कुछ प्रमुख कृतियाँ उपलब्ध 
हैं, उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


शौरसेनी-आगम-साहित्य में अष्टपाहुड-साहित्प अपना श्रमुंख स्थान रखता है। 
इसके प्रणेता आचार कुन्दकुन्द दि० जैन परम्परा के आद्य जाचार्य एवं कवि माने गये हैं । 


है6 शिव्वांलवां। किडा|प९ एल 8९४ चि०, 4 


आंचायं कुन्दकुन्द ने अपने भावपाहुड की गाया सं० ४४ में सर्वप्रथम बाहुबली की 
चर्ना की और लिखा कि--हे धीर वीर, देहादि के सम्बन्ध से रहित किन्तु मानव-कषाय 
से कलुषित बाहुबली स्वामी कितने का तक आतापन योग से स्थित रहे ?”" बस्तुतः 
बाहुबली चरित का यहो आश्यरूप उपरूब्ध होता है। यह कह सकता कठिन है कि कुन्दकुन्द 
ने किस आधार पर बाहुबलो को अहंकारी कहा तथा उसके पूर्व वे क्या थे तथा आतापन- 
योग में क्यों स्थित रहे ? प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्द के पूर्व कोई ऐसा कथानक प्रचलित 
अवश्य था, जिसमें बाहुबली का इतिवृत्त छोक-विश्रुत था और आचार्य कुन्दकुन्द ने उसे 
मानव-कषाय के प्रतिफल के एक उदाहरण के रूप में यहां प्रस्तुत किया । परवरत्ती बाहुबली- 
चरितों के लेखन के लिए उक्त उक्त ही प्रेरणा-स्रोत प्रतीत होती है । 


आचारय॑ विमलसूरि कृत पउमचरिय॑* के चतुर्थ उद्देशक में “लछोकट्ठिइ उसभ 
माहणाहिया रो” नामक प्रकरण में भरत-बाहुबली संघर्ष की चर्चा हुई है। कवि ने उसरो 
गाथा सं० ३६ से ५५ तक कुछ २० गाथाओं में उक्त आख्यान अंकित किया है। उसके 
अनुसार बाहुबली भरत के विरोधी थे और वे उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे । अतः 
भरत अपनी सेना लेकर बाहुबली से युद्ध हेतु तक्षशिल्ता जा पहुँचे । वहाँ दोनों की सेनाएँ 
जूझ गयीं । नर-संहार से बचने के लिए बाहुबलो ने दृष्टि एवं मुष्टि-युद्ध का प्रस्ताव रखा । 
भरत ने उसे स्वीकार कर इत माध्यमों से युद्ध किया, किन्तु उनमें वे हार गये। इस 
कारण क्रद्ध होकर उन्होंने बाहुबली पर अपना चक्र फेंका, किन्तु वह भी उनका कुछ 
बिगाड़ नहीं सका । भरत के इस व्यवहार से बाहुबली का मन विराग से भर गया और 
कषाययुद्ध के स्थान पर संयप्रयुद्ध अथवा परीषह-युद्ध के लिए वे सन्नद्ध हो गये । 

आचार्य बिमलसूरि का जीवन-वृत्तान्त अनुपरब्ध है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ हमेन 
याकोबी ने विविध सन्दर्भों के आधार पर उनका समय २७४ ई० भाना है। यह भी 
अनुमान किया जाता है क्रि उन्होंने “पुर्व-साहित्य” की घटनाओं को सुनकर 
“'राघवचरित ४ नाम का भी एक ग्रन्थ लिखा था, जो अद्यावच्ि अनुपलब्ध है । 


उक्त पउमचरिय॑ जैन-परम्परा की आद्य रामायण मानी जाती है । इसको भाषा 
प्राकृत है। उसमें कुछ ११८ पर्व (स्ग) एवं उनमें कुल ८२६९ गाधाएँ हैं। उक्त ग्रन्थ को 
आधार मानकर आचार्य रविषेण ने अपने संस्कृत पश्मपुराण की रचना की थी । 


तिलोयपण्णत्ती" शौरसेनी आगम का एक्र प्रमुख ग्रन्थ माना जाता है। उसमें 
बाहुबली का केवछ नामोल्लेख ही मिलता है और उसमें उन्हें २४ कामदेबों में से एक 


49-+७३७७-२७+७+--क्‍-----७०--«+-७ ७-०. ..... 


१. सभावपाहुउ, १० २६२ । 


*«  पंउमचरियं (वाराणसी १९६२) ४॥ ३६-४५, पृ० ३३-३५ । 
२. दे० पउमचरियं, अंग्रेजी, भूमिका, पृ० १५ । 
दे० पउमचरियं, अग्रेजी, भूथ्का, पृ० १५। 


जीवराज ग्रन्ण्माछा (सोलापुर, १९५१, १ ९५६) से दो कण्डों में प्रकाशित | 


रद नर 
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कहा बयां है।' उसमें यहु भी बताया गया है हि ये कामदेव २४ तीयंकरों के समयोँ में 
ही होते हैं ध्लौर संभुपम भाकृति के धारक होते हैं।।|* 


लिल्लोषपण्णली के कर्ता जदिवसहू (धतिबषभ्) का समय निश्नित नहीं हो सका है, 
डिन्तु विविध त्क-वितकों' के आधार पर उनका समय ई० की ५वीं, ६डीं सदी के मध्य 
अनुमानित किया गया है ।* 


प्रस्तुत ति० प० ग्रन्थ दिगम्बर जैन परभ्परानुमो दित विश्व के भूगोल तथा खग्रोल- 
विद्या और अन्य पौराणिक एवं ऐतिहासिक सन्दर्भो' का अदभुत विश्वकोष माना गया है। 
इस प्रन्थ का महत्त्व इसलिए भी अधिक है कि ग्रन्थकार ने पूर्वागत परम्परा के विषयों की 
ही उसमें व्यवस्था को है, किन्‍्हीं नवीन विषयों की नहीं ।* अतः प्राचीन-भारतीय साहित्य, 
इतिहास एवं पुरातत्त्व की दृष्टि से यह ग्रन्थ मुल्यवान है। इसमें कुल ९ अधिकार तथा 
५६५४ गाधाएँ हैं। इसका सर्वप्रथम आंशिक प्रकाशन जैन सिद्धान्त भवन, भारा" तथा 
तत्पश्नात्‌ु जीवराज ग्रन्थमाला, सोलापुर से सर्वप्रथम अधुनातम सम्पादकीय पढ़ति से 
हुआ है । 


अधंमागधी आगम-स[हित्य एवं उनकी टीकाओं के अनुसार बाहुबली ऋषभदेव 
की द्वितीय पत्नी सुनन्‍्दा के पुत्र थे, वे एवं सुन्दरी (पुत्री) युगल के रूप में जन्मे थे । उन्हें 
बहली का राज्य प्रदान किया गया था। उनको राजधानी तक्षशिला थी। जब उन्होंने 
अपने भाई भरत का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया तब भरत ने उन पर आक्रमण कर दिया 
था। बाहुबली ने व्यर्थ के नरसंहार से बचने के हेतु व्यक्तिगत युद्ध करने के लिए भरत 
को तैयार कर लिय[। उन दोनों में नेत्रयुद्ध, वाग्युद्ध एवं मल्लयुद्ध हुए । उनमें पराजित 
होकर भरत ने बाहुबली पर चक्ररत्न से आक्रमण कर दिया बाहुबली यद्यपि वीर-पराक्रमी 
थे, फिर भी भाई के इस कार्य से उन्हें संसार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और उन्होंने 
दोक्षा लेकर कार्योत्सगंमुद्रा में कठोर तपस्या की । उसप्तमें वे इतने ध्यानमग्न थे कि पहाड़ी 
चीटियों ने वाबीं बनाकर उनके पैरों को उसमें ढेंक लिया । इतना होने पर भी उन्हें जब 
कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनकी बहिन ब्राह्मी और सुन्दरी ने उनका ध्यान उनके 
भीतर ही छिपे हुए अहंकार की ओर दिलाया । बाहुबली ने उसका अनुभव कर उसका 
सर्वधा परित्याग कर दिया और फलस्वरूप उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। बाहुबली के 





१-२. तिलोयपण्णत्ती--४॥१४७४, पृ० ३३७ । 

है. भारतीय संस्कृति के विकास में जैनधर्म का योगदान (हॉ० हीरालाल जैन), 
प्रकाशक---मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद, भोपाल, १९६३, पृ० ९६ | 
तिलोपपण्णतती--अ्रस्तावना, पृ० ९ । 

४... उाजब शांत ० शा परांधाए0॥9, के नाम से प्रकाशित (आरा, 
१९४१ ई०) । 


| 7बरं।वं केजापर मेलाशवां औऑशंओ )९०-4 


घबार-वा इरते समय भरत ने उनके पुत्र को तक्षशिल्ा का राज्य प्रदान किया । बाहुबली 
के शरीर की होचाई ४०० धतुष थी। उनकी कुल लायु ८४ छाख पूर्व वर्ष थी |" 


संधदासगणि ने अपनी वसुदेवहिण्डों' में बाहुबलिस्स भरहेण सह शुष्क 
दिक्शाणाणुप्प्तीय मामक प्रकरण में बाहुबली के चरित का अंकन किंश है। उसका 
सारांश इस प्रकार है-- 


दिग्विजय से लौटकर भरत अपने दूत को बाहुबली के पास उनकी राजधानी 
तक्षशिला में भेजकर उन्हें अपनी सेवा में उपस्थित रहने का सन्देश भेजते हैं। बाहुबली 
भरत के इस दुब्य॑वहारपूर्ण सन्देश को सुनकर आगवबूला हो उठते हैं। उनके अह कारपूर्ण 
इस व्यवहार से कद होकर भरत सप्तेन्य तक्षशिला पर चढ़ाई कर वेते हैं। बाहुबली और 
भरत बहाँ यह निर्णय करते हैं कि उनमें दृष्टियुद्ध एवं मुष्टियुद्ध हो। उन दोनों युद्धों में 
हारकर भरत बाहुबली पर चक्र से आक्रमण करते हैं। उसे देखकर बाहुबली कहते हैं कि 
मुक्षत्ते पराजित होकर मुझ पर चक्र से आक्रमण करते हो ? यह सुनकर भरत कहते हैं कि 
मैंने जक्र नहीं मारा है। देव ने उस शस्त्र को मेरे हाथ मे फिक्रवाया है। इसके उत्तर में 
बाहुबली कहते हैं कि तुम लोकोत्तम पृत्र होकर भी यदि मर्यादा का अतिक्रमण करोग्रे तो 
फिर सामान्य व्यक्ति कहाँ जायेंगे ? अथवा इसमें तुम्हारा क्‍या दोष, क्योंकि विषय-लोलुप 
होने पर ही तुम ऐसा अनर्थ कर रहे हो। ऐसा विषय लोलुप होकर मैं इस राज्य को लेकर 
क्या कहूँग। ? यह कहकर वे समस्त आररम्मों का त्यागकर योगमुद्रा धारण कर लेते हैं 
और तपस्या कर कीवल्य-प्राप्ति करते हैं ।? 


वसुदेवहिष्दी का अद्यावद्ि प्रथमखण्ड ही दो जिल्दों में प्रकाशित है । इनमें से प्रथम 
जिल्द में ७ लम्भक (अध्याय) हैं। द्वितीय जिल्द में ८ से २८ हलम्भक हैं। किन्तु उनमें से 
१९-२० लम्भक अनुपलब्ध हैं ।* किन्तु अभी हृ,छ में डा० जगदीशचरद्र जैन के अयत्नों से 
वे भी मिल चुके हैं।” उसके रचयिता श्री संघदासगणि हैं। इनका समय विवाद।स्पद है 
किल्तु कुछ विद्व/नों का अनुमान है कि उनका समय ६७ सदी के पूर्व का रहा होगा। 


धर्मंदासमणि ने अपनी उपदेशमाला” में “बाहुबलीदृष्टास्त” प्रकरण में बाहुबली 


१... दे० #87ा0 प्रावक १०, ३ [शब्ाता श्कृथ या] शैशा। ॥], 
#064040 ]970-72, ९?, 507-8, 
जैन आत्मानन्दसभा भ[वनगर (१९३०-३१ ई०) से प्रकाशित । 
दे० वसुदेवहिण्डी पंचमरूम्भक पृ० १८७ । 
दे० वसुदेव हिण्डी पृ० २३०८ ॥। 
दे० ?०००४०॥8 ० ॥06 8. ], 0, ९, 280 $688०॥, €ब्ञाक्षातदत 
एग्रांश्तआए, १४०५. ]976, 2४2८ 04, 
दे० भारतीय संस्कृति प्रें जैनधमं का योगदान, पृ० १४३ । 
निम्नेन्ध साहित्य प्रकाशन संघ दिल्‍ली (१९७१ ई०) से प्रकाशित । 


दर के का: पाल 


कद 
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हक भरत को वही कथा निबद्ध की है, जो संघदासगणि ने वसुदेवहिष्डी में ।* यद्यपि वलुदेव> 
हिण्डी की अपेक्षा “उपदेशमाला” के कथानक में अपेक्षाकृत कुछ विस्तार अधिक है, फिर 
भी कथानक में कोई अन्तर नहीं । यदि कुछ अन्तर है भी तो वह यही कि ''उपदेशमाला' 
का कथानक अलंछ्ृत शैली में है, जब कि वसुदेवहिण्डी का कथानक संक्षिप्त एवं केवल 
विवरणात्मक । कुछ विद्वान धर्मदासगणि को संघदासगणि के समान ही महावीर का 
साक्षात्‌ शिष्य मानते हैं, किन्तु बह इतिहास समर्थित नहीं है। सम्भावना यह है कि वे 
संघदास के समकालीन अथबा किच्चित्‌ पश्चात्‌कालीन हैं। वसुदेवहिण्डे का उत्तराद 
संघदासगणि की मृत्यु के बाद उन्होंने ही पूर। किया था ।* 


महाकवि रविषेण ते अपने संस्कृत, पद्मपुराणः के चतुर्थ पर्व में बाहुबली का संक्षिप्त 
वर्णन किया है। उन्होंने बाहुबली को भरत का सौतेला भाई कहा है। उनके अनुसार 
बाहुबली अहंंकारी थे, अत. उन्हें चकनाचूर करने के लिए भरत अपनी चतुरंगिणों सेना 
लेकर पोदनपुर जाते हैं और बाहुबली से युद्ध करते हैं। युद्ध में अनेक प्राणियों के मारे 
जाने से दुखी होकर बाहुबली भरत को दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध एवं बाहुयुद्ध करने को प्रेरित 
करते हैं, जिसे भरत स्वीकार कर लेते हैं। किन्तु उनमें पराजित कोकर भरत बाहुबली पर 
चक्ररत्न छोड़ते हैं। चरमशरीरी होने के कारण वहू चक्र बाहुबली का कुछ भी न विगाड़ 
पाता है| किन्तु भरत का यह अमर्यादित कृत्य बाहुबली को संसार के भोगों से विरक्त बना 
देता है। वे तत्काल ही दीक्षा लकर कठोर तपस्या कर मोक्ष लाभ करते हैं ।* 


आचार्य रविषेण का रचनाकाल उनकी ए+ प्रशस्ति के अनुसार वि० सं० ७३४ सिद्ध 
होता है ।” इनके व्यक्तिगत जीवन-परिचय की जानकारी के लिए सामग्री अनुपलब्ध है। 
इनके नाम के साथ सेन शब्द संयुक्त रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे सेनगण-परम्परा के 
आचार्य रहे होंगे ।६ 


रविषेण की एकमात्र कृति पद्मपुराण ही उपलब्ध है। इसका मूलाधार विमलसूरि- 
कृत पउमचरियं है ।” उक्त पद्मपुराण जन सस्कृत साहित्य का आद्य महाकावथ्य तो है 
ही, साथ ही वह संस्कृत में दि० जैन-परम्परा की रामकथा का भी सबंप्रथम लिखित 
ग्रन्थरत्न है । 


१. दे० उपदेशमारला, पृ० ८०-९५ । 
२. दे० वसुदेव हिण्डि-प्रास्ताविक, पृ० ५। 
३. भारतीय ज्ञानपीठ (काशी १९५८-४९) से तीन भागों में प्रकाशित । 
७. दे० पद्पुराण, पर्व ४ड।६७-७७ । 
५. दे० वही, १२३॥१८१ तथा भुमिका पृ० १९-२० । 
६. दे० पष्मपुराण-प्रस्तावना, पृ० १९। 
७... दे० वही, प्रस्तावना, पृ० २२ । 
६ 
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प्राचार्य जितसेन (शक संवत्‌ ७७०) ह्ुत संस्कृत आदिपुराण' के १६-१७ वें पर्व में 
बाहुबली का बणेन मिलता है। कथा के भ्ारम्भ में बताया गया है कि बाहुबली का 
जर्म ऋषशदेश की दूसरी रानी सुनन्‍्दा से हुआ । वे कामदेव होते के कारण भत्यस्त सुन्दर 
एवं पराक्रमी थे। योग्य होने पर उतका राजतिझक कर दिया गया। इसके बाद पुम; 
३५थें एवं ३६वें पं के ४६१ इलोकों में भरत एवं बाहुबली के ऐश्वर्यं तथा वैभव का वर्णन 
है। बाहुबली द्वारा भरत की अधीनत स्वीकार नहीं किये जाने पर भरत अपनी विजम को 
अपूर्ण समझते हैं । अतः वे बाहुबली के पास अपने दूत के द्वारा प्रभुत्व स्वीकार कर लेने 
सम्बन्धी सन्देश भेजते हैं । किन्तु वे उसे अस्वीकार कर थुद्धभूमि में निपट लेने को छलूकारते 
हैं। भरत एवं बाहुबली युद्ध में भिड़ने की तैयारी करते हैं और निरपराघ मनुष्यों को 
धंहार से बचाने के लिए वे धर्मंग्रुद्ध प्रारम्भ करते हैं। उनके बीच जल्युद्ध, दृष्टियुद्ध एवं 
बाहुयुद्ध होता है। इन तीनों युद्धों में जब भरत पराजित हो जाते हैं, तब वे बाहुबली पर 
चक्रत्न का वार करते हैं। इस अनैतिक एवं अमर्यादित कार्य से बाहुबली को बड़ा दुःख 
होता है। उन्हें ऐश्वयं एवं भोगलिप्सा के प्रति घुणा उत्नन्न हो जाती है। अतः: वे वेराग्य 
धारण कर कठोर तपश्चर्या करते हैं और कवल्य की प्राप्ति करते हैं । 


आदिपुराण में चित्रित बाहुबली का उक्त चरित हो सर्वप्रथम बिस्तृत, सरस एवं 
काथ्य-शैली में लिखित बाहुबली-चरित माना जा सकता है । कवि ने परम्परा प्राप्त सन्दर्भो 
को विस्तार देकर कथानक को अलंकृत एवं सरस बनाया है। 


महाकवि जिनसेन का समय विवादास्पद है, किन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार उनका 
काऊ ई० सन्‌ ६९२ के आसपास माना जा सकता है।'* जिनसेन की अन्य कृतियों में 
पार्श्वाभ्युदय वर्धमानपुराण एवं जयधवलाटीका प्रसिद्ध है। कृतियों के क्रम में आदिपुराण 
उनकी अन्तिम रचना थी। इसमें कुल ४७ पर्व हैं, जिनमें आरम्भ के ४२ एवं ४३वें पर्व के 
प्रथम ३े श्लोक की रचना करने के बाद उनत स्वर्गवास हो गया । अत: उसके बाद के 
शेष पर्बो' के १६२० श्लोकों की रचना उनके शिष्य गुणभद्र ने की थी ।? 


महाकवि पुष्पदत्त ने अपने अपभ्रश महापुराण" में “नामेय चरित प्रकरण” में 
बाहुबली के चरित का अंकन मर्मस्पर्शी-शैल्ली में किया है उसको पाँचवीं सन्धि में जन्मवर्णन 
करके कवि ने १६वीं से १८वीं सन्धि तक बाहुबली का बर्णन जिनसेन के आदिपुराण के 
अनुसार ही किया है। हाँ पुष्पदन्त की वर्णन-शैली जिनसेन की वर्णन-शैली से अधिक 
सजीव एवं सरस बन पड़ी है। पुष्पदन्त ने भरत-दूत एवं ब्र/हुबली के माध्यम से जो मर्म- 
स्पर्शी-संबाद प्रस्तुत किये हैं. तथा सैन्य-संगठन, संन्य-संचालन तथा उनके पारस्परिक युद्धों 


१... भारतीय ज्ञानपीठ (काशी १९६३-६८) से प्रकाशित । 
२. दे० पद्मपुराण-प्रस्तावना, पृ० २१ । 

३. दे० पश्मपुराण-प्रस्तावना, पृ० २१ । 

४, 


भारतीय ज्ञानपीठ (दिल्ली १९७९ ई०) से प्रकाशित । 


बाहुव॒लि-कथा का विकास एवं तद्रिययक साहित्य : एक सर्वेक्षण 9] 


कै समय जिन कत्पनाओं एवं मनोभावों के चित्रण किये हैं, वे इ्तके बाहुबली-चरित को 
निश्चय ही एक विशिष्ट काव्य-कोटि में प्रतिष्ठित कर देते हैं।" 


महाकबि पुष्पदन्त कहाँ के निवासी थे, इस विषय में शोध विद्वात अभी थौज कर 
रहे हैं। बहुत सम्भव है कि वे विदर्भ अथवा कुन्तल देश के निवासी रहे हों, उनके पिता 
का नाम केशवभट्ट एवं माता का नाम सुख्धादेवी था। उनका गोत्र काश्यप था। वे ब्राह्मण 
थे, किन्तु जैन-सिद्धान्तों से प्रभावित होकर बाद में जैन धर्मानुयायी हो गये । वे जन्मजात 
प्रखर-प्रतिभा के घनी थे । ते स्वभाव से अत्यन्त स्वाभिमानी थे और काव्य के क्षेत्र में तो 
उन्हींते अपने को काव्यपिशाच, अभिम्तान मेरे, कविकुलुतिलक जैसे विशेषणों से अभिहित 
किया है। उनके स्राभिमान का एक ही उदाहरण पर्याप्त है कि वीर-शैव राजा के दरबार 
में जब उनका कुछ अपमान हो गया तो वे अपनी गृहस्थी को एक थैले में डालकर चुपचाप 
चले भाये थे और जंगल में विश्राम करते समय जब किसी ने उनसे नगर में चलने का 
आग्रह किया, तब उन्होंने उत्तर दिया था कि--“पर्वत की कन्दरा में घास-फूप खा लेना 
अच्छा, किस्तु दुजनों के बीच में रहना अच्छा नहीं । माँ कौ कोख से जन्म लेते ही मर 
जाना अच्छा, किन्तु सवेरे-सबेरे दुष्ट राजा का मुख देखना अच्छा नहीं ।'”* 


कवि की कुल मिलाकर तीन रचनाएँ हैं--णायक्रुमारचरिउ3, जसहरचरिउर्र एवं 
महापुराण अथवा तिसट्ठि महापुरिसिगुणालंकार। ये तीनों ही अपभ्र शभाषा की अमूल्य 
कृतियाँ मार्न। जाती हैं। कवि पुष्पदन्त का समय सन्‌ ९६५ ई० के रूगभग माना गया है।" 


जिनेश्वरसूरि ने अपने “कथाकोषप्रकरण” की ७वीं गाथा की व्याख्या के रूप में 
“भरतकथानकम्‌'' प्रसंग में बाहुबली के चरित का अंकन किया है। उसमें ऋषभदेव की 
दूसरी पत्नी सुनन्‍्दा से बाहुबली एवं सुन्दरी को युगल रूप में उत्पन्न बताया गया है ।* 
बाकी कथानक पूर्व प्रन्धों के अनुसार ही लिखा गया है। किन्तु शैली कवि की अपनी है । 
उसमें सरसता एवं जीवन्तता विद्यमान है । 


आचाये जिनेश्वरसूरि वर्धमानसूरि के शिष्य थे ।? उन्होंने बि० सं० ११०४ में उक्त 
प्रन्थ की रचना की थी ।“ लेखक अपने समय का एक अत्यन्त क्रान्तिकारी कवि के रूप में 


१,  दे० महापुराण, १६-१८ सन्धियाँ । 

२. दे० जैन साहित्य और इतिहास-नाथूरामप्रेमी (बअम्बई, १९५६), प१० २२५- 
र्२५। 

३. भारतीय ज्ञानपी5 (दिल्ली, १९७२) से प्रकाशित । 

४... भारतीय ज्ञानपीठ (दिल्ली, १९७२) से प्रकाशित । 

४५. दे० णायकुमार भरिउ की प्रस्तावना--पृ० १८। 

६-७. सिंधी जैन सीरीज (भ्रन्यांक ११, बम्बई १९४९) से प्रकाशित--दे० भरत 
कथानकम्‌, पृ० ५०-५५ । 

८. दे० वही, प्रस्तावना, १० २. 
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प्रसिद्ध धा। जितेश्वरसूरि कौ अन्य प्रधान कृतियाँ हैं--प्रमालक्ष्म लीटांवती कच्ा, 
बट्स्‍्थानक प्रकरण, एवं पंचलिंगीप्रकरण ।* उक्त कथाकोषप्रकरण, भारतीय कन्मा-साहित्य 
के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रन्ध हैं। 


आचार्य तोपप्रभ कृत कुमारपाछ प्रतिबोध' के “राजपिण्डे भरतचक्रिकधा” तामक 
प्रकरण की लगभग २० गाथाओं में बाहुबली का प्रसंग आया है।* इसका कथानक उस 
घटना से प्रारम्भ होता है, जब भरत दिग्विजय के बाद अयोध्या लौटते हैं तथा चक्ररत्न के 
नगर में न प्रवेश करने पर वे इसका कारण अमात्य से पुछते हैं। तब अमात्य उन्हें 
कहता है :--- 


बाहुबलि-कथानक उक्त गाथा से ही प्रारम्भ होता है और भरत उनसे दृष्टि, 
गिरा, बाहु, मुट्ठी एवं लट्ठी से युद्ध में पराजित होकर बाहुबलि के वध के हेतु अपना 
चक्र छोड़ देते हैं। किन्तु सगोन्री होने से चक्र उन्हें क्षतिग्रस्त किये विना ही वापस लौट 
भाता है। बाहुबली भरत की अपेक्षा अधिक समर्थ होने पर भी चक्र का अत्युत्तर न देकर 
संसार की विचित्र गति से निराश होकर दीक्षित हो जाते हैं और यहीं पर बाहुबली-कथा 
समाप्त हो जाती है ।९ 


आचार सोमप्रभ का रचनाकाल ई० सन्‌ ११९५ माना गया है ।* ये गुजरात के 
चालुक्य सम्राट कुमारपाल एवं आचार्य हेमचन्द्र के समकालीन थे ।* सोमप्रभ ने प्रस्तुत 
रचना का प्रणयन उस समय किया था, जब भ्राग्वाटवंशी कवि राजा श्रोपाल के पुत्र कवि 
सिद्धपाल के यहाँ निवास कर रहे थे ।* कवि ने इस ग्रत्थ की रचना नेमिनाग के पुत्र शेठ 
अभयकुमार के हरिश्चन्द्र एवं श्रीदेवी तामक पुत्र एवं पुत्री के धर्मलाभार्थ की थी। इस 
ग्रन्थ के निर्माण के समय आचार्य हेमचन्द्र ने भी अपने तीन शिष्यों द्वारा इसे सुना था ।८ 
कवि सोमप्रभ की अन्य रचनाओं में सुमतिनाथ चरित, सूक्ति पुक्तावली (अपर नाम सिन्दूर 
प्रकरण) एवं शतार्थकाव्य उपलब्ध एवं प्रकाशित हैं। इनमें से कुमारपाल प्रतिबोध प्रस्ताव- 
शैली में लिखा गया है। इसमें कुछ ५ प्रस्ताव (अध्याय) हैं तथा कूल लगभग ६७ कथातक 
लिखे गये हैं जो विविध नैतिक आदशों से सम्बन्धित हैं। 


१. दे० वही, प्रस्तावना, पृ० २। 

२. दे० कथाकोषप्रकरण--प्रस्तावना, पृ० ४३। 

हैं... 00९, टांग ॥9४५, 8७008 ([920 ४.0.) से प्रकाशित । 
“कितु कणिद्ठों भागा तुज्म सुणंदाइ नंदणों अत्यि। 
बाहुबलित्ति पसिद़ों विववद्-बल-दलूण-बाहु-ब॒ुछो ॥” 

४... दें० कुमारपालछप्रतिबोध--तृतीय प्रस्ताव, पृ० २१६-१७ । 

५-६ दै० वही, अंग्रेजी प्रस्तावना--पृ० ३ । 

७-८, दे० वही, अंग्रेजी प्रस्तावता, पृ० ३। 
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रास परम्परा के साहित्य में जितनी रचनाएँ उपलरूब्ध हैं, उनमें “भरतेश्वरबाहुबली- 
रास” सर्वप्रथम एवं अंति विस्तृत रचना मानी गयी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि यह सन्धिकालीन हिन्दी जैन-साहित्य की कृति है तथा लंगभग १३वीं सदी से १५वीं 
सदी के मध्य लिखे गये राससाहित्य की एक प्रतिनिधि रचना है । 


प्रस्तुत रासा-क'व्य की बाहुबली-कथा का प्रारम्भ अयोध्या नगरी के सम्राट ऋषभ 
के गुण-वर्णनों से होता है। उनको सुमंगछा एवं सुनन्‍्दा नामक रानियों से क्रशः: भरत 
एवं बाहुबली का जन्म होता है। योग्य होने पर भरत को अयोध्या तथा बाहुबली को 
तक्षशिल्‍्ला का राज्य मिलता है। ऋषभ को जिस दिन कंवल्य की प्राप्ति होती है, उधी 
दिन भरत को उनकी आयुध-शाला में दिव्य-चक्ररत्न की उपलब्धि होती है। उसके बल से 
वे दिग्विजय करते हैं। वापस लौटते समय जब वे अयोध्या के बाहर रुक जाते हैं, तभी 
उन्हें विदित होता है कि बाहुबली को जीते बिना उनकी सफलता अपूर्ण है। यह देखकर 
वे अपने दूत को भेजकर बाहुबली को अधीनता स्वीकार करने का सन्देश भेजते हैं। बाहुबली 
के द्वारा अस्वीकार किये जाने पर दोनों भाइयों में युद्ध हों जाता है और वहू लगातार 
१३ दिनों तक चलता है। दोनों पक्षों की अपार सेना की क्षति देखकर तथा अवशिश्ट 
सैन्य क्षति-ग्रस्त न हो, इस उद्देश्य से वे नेत्रयुड, जलयुद्ध और मल्लयुद्ध करते हैं। भरत 
इन युद्धों में बाहुबली से पराजित होकर उन पर चक्र चला देते हैं। इस भर्यादा-विहीन 
कार्य से भी यथ्पि बाहुबली का कुछ बिगड़ता नहीं, फिर भी उन्हें भरत के इस अनैतिक 
कार्य पर बड़ा दुःख होता है और वे वैराग्य से भरकर दीक्षित हो जाते हैं। भरत शासन 
सम्हालते और यशार्जन करते हैं। यहीं पर कथा का अन्त हो जाता है । 


यह रचना वीर-रस-प्रधान है। किन्तु उसका अवसान शान्तरस में हुआ है। 
भयानक नर-संहार के आाद जब दोनों भाइयों में नेत्रयुद्, जलयुद्ध एवं मल्लयुद्ध होता है, 
तब उसमें भरत की पराजय होती है और बह आगबबूछा होकर बाहुबली पर चक्ररत्न से 
आक्रम्मण कर देते हैं। भौतिक-सम्पदा-प्राप्ति के लिए भरत के इस अनेतिक और अमर्यादित 
कार्य को देखकर बाहुबली को वैराग्य हो जाता है और वे कहते हैं-- 
/प्विकू घिकू ए एय संसार घिक्‌ धिराणिम राज रिद्धि। 
एबडु ए जीव संहार की धड़ कुर्ण विरोध वसि ॥7' 


बीर रस-प्रधान उक्त काव्य के उक्त प्रसंग में समस्त आलम्बन शान्ति में परवर्तित 
हो जाते हैं। इस सहसा परिवर्त्तन की निर्दोष अभिव्यक्ति कवि की अपनी विशेषता है । 
स्वपराजयजन्य तिरस्कार के कारण भरत का अपने सहोदर पर धर्मयुद्ध के स्थान पर 
चक्र का प्रहार घोर अनैतिक कार्य था। इसी अनैतिक कार्य ने बाहुबली के हृदय में शम 


१... दे० आदिकाल के अश्ात हिन्दी रासकाव्य, पृ० ३७-५४ । 
२. दे० भरतेश्वर, दाहुब॒दीरास, पश्च, सं १९१, १९३ । 


्् 
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की सृष्टि की और फलस्वरूप वे दीक्षित हो गये । यह देख भरत के नेत्र डबड़बा उठे और 
वे उनके चरणों में गिर गय्रे । यथा-- 

'“सिरिवरिए लोंच करेड कासगि रहिउ बाहुबले। 

अंसूदइ आँखि भरेठ तस पणभए भरह भडो ॥ 


प्रस्तुत काव्य में प्रयुक्त विविध अलंकारों की छूटा, प्रसंगानुकूल विविध छन्द योजना, 
कथोपकथन एवं मामिक उक्तियों ने इसे एक आदर्श काव्य की कोटि में छा खड़ा किया 
है | तत्कालीन प्रचलित भाषाओं का तो इसे संग्रहालय माना जा सकता है। इसमें उत्तर 
अपभ्रश (यथा--रिसय, भरह, चक्‍क आदि), राजस्थानी, जूनी, गुजराती (यथा--काछ, 
परवेस, कुमर, आणंद, डामी, जिणभई आदि) के साथ-साथ अनेक प्राचीन (यथा--नमिवि, 
नरिंदह आदि), नवीन (यथा-वार, वरिस, फाग्रण) आदि एवं तत्सम (यथा--चरित्र, मुनि, 
गुणगणभंडार आदि) शब्दों के भी प्रयोग हुए है। 


प्रस्तुत रचना के लेखक शालिभद्रयूरि हैं। रचना में कवि ने उसके रचना-स्थलू 
की सूचना नहीं दी, किन्तु भाषा एवं वर्णन प्रसंगों से यह स्पष्ठ विदित होता है कि वे 
गुजरात अथवा राजस्थान के निवासी थे तथा वहीं कहीं पर उन्होंने इसकी रचना की । 
कवि ने इसका रचना-काल स्वयं ही वि० सं० १२४१ कहा है। यथा--- 

“जो पढइ ए वसह बदीत सोनरो नितु नवनिहि लहइ । 
संवत्‌ ए बार एक तालि फागुण पंचमिइं एउ कोड एु ॥/!* 

महाकवि अमरचन्दकृत पद्मानन्द-महाकाव्य) में बाहुबली के चरित्र का चित्रण 
काव्यात्मक शैली में हुआ है । उसके नौवें सर्ग में भरत-बाहुबली जन्म एवं १७वें संग में 
वर्णित कथा के आरम्भ के अनुसार दिग्विजय से लोटने पर भरत का चक्ररत्द जब 
अयोध्या नगरी में प्रविष्ट नहीं होता, तब उसका कारण जानकर भरत अपनी पूरी शक्ति 
के साथ बाहुबछी पर आक्रमण करते हैं ओर सैन्य-युद्ध के पश्चात्‌ दृष्टि, जल एवं मुष्ि युद्ध 
में पराजित होकर भरत अपना चकरत्न छोड़ते हैं, किन्तु उसमें भी वह विफल सिद्ध होते 
हैं। बाहुबली भरत के इस अनैतिक कृत्य पर दुखी होकर संसार के प्रति उदासीन होकर 
दीक्षा ग्रहण कर तपस्या हेतु वन में चले जाते हैं । 

पद्मानन्द महाकाव्य में नवीन कल्पताओं का समावेश नहीं मिलता। बाहुबली की 
विरक्ति आदि सम्बन्धी अनेक घटनाएँ चित्रित की गयी हैं। उनका आधार पूर्वोक्त पउम बरिय॑ 
एवं पद्मपुराण ही हैं। कंत्रि की अन्य उपछब्ध रचनाओं में बालभारत, काव्यकल्पलता, 
स्थादिशब्द समुच्चय एवं छन्द रत्नावली प्रमुख हैं ।४ 

१. दें भारतेश्वर बाहुबछीरास-पद्म, सं० १९१, १९३ । 

२. दे० भरतेश्वर बाहुबली रास, पद्य सं० २०३. 

है. सयाजीराब गायकवाड ओरियण्टल इंस्टीट्यूट (बड़ोदा१९३२ ई०) से प्रकाशित । 


४. विशेष के लिए देद्विये--संस्कृत काव्य के विकास में जैनकवियों का योगदान 
(दिल्ली १९७०) 
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कवि अमरचन्द का काल वि० सं० की १४वीं सदी निमश्वित है ।' दे गुजंरेश्वर 
वीस़लदेव की राजसभा में वि० सं० १३०० से १३२० के मध्य एक सम्मानित राजकति 
के रूप में प्रतिष्ठित थे ।* बालभारत के मंगलाचरण में कवि ने व्यास की स्तुति की है। 
इससे प्रतीत होता है कि कवि पूर्व में ब्राह्मण था, किन्तु बाद में जैनधर्मानुयायी हो गया।* 
जिस प्रकार कालिदास को “दीपशिखा!” एवं माघ को “घंटामाघ” की उपाधियाँ 
मिली थीं, उसी प्रकार अमरचन्द्र को भी “वेणीकृपाण/* की उपाधि से अलंकृत किया 
गया था । 


कवि का उक्त पद्मानन्द महाकाव्य १७ सर्गों में विभक्त है। 


शत्र॒ञ्जय-माहात्म्य" में धनेश्वरसूरि ने भरत बाहुबली की चर्चा की है। उसके 
चतुर्थ सर्ग में बाहुबली एवं भरत के युद्ध संघर्ष तथा उसमें पराजित होकर भरत द्वारा 
बाहुबली पर चक्ररत्न छोड़े जाने तथा चक्ररत्न के विफल होकर वापिस लौट आने की 
चर्चा की गयी है । बाहुबली भरत के इस अनंतिक कृत्य पर प्ंसार के प्रति उदासीन होकर 
दीक्षा ले लेते हैं । 


प्रस्तुत काव्य में कुछ १५ सर्ग हैं तथा शत्रुअुजय तीर्थ से सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः 
सभी महापुरुषों की उसमें चर्चा की गयी है । 


एक प्रशस्ति पे ज्ञात होता है कि धनेश्वरयूरि ने वि० सं० ४७७ में प्रस्तुत काव्य 
को वलभीनरेश शिलादित्य को सुनाया था'। किन्तु अधिकांश विद्वानों ने उसे इतिहास 
सम्मत न मानकर उनका समय ई० सन्‌ की १३ वीं शी माना है। वे चन्द्रगच्छ के 
चन्द्रप्रभसूरि के शिष्य थे ।* 


धणवालकृत बाहुबलिदेवचरिउ: का अपरनाम कामचरित भो है। इसकी १८ 
सन्धियों में महाकाव्य-शैली में बाहुबली के चरित का सुन्दर अंकन किया गया है। फ्वि 
ने सज्जन-दुर्जन का स्मरण करते हुए कहा है कि “मदि नीम को दूध से सींचा जाय, ईख को 
यदि शस्त्र से काटा जाय, तो भी जिस प्रकार वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, उसी प्रकार 
सज्जन-दुजन भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते । तत्पश्वात्‌ कवि ने इन्द्रियजयी ऋषभ 
का वर्णन कर बाहुबली के जीवन का सुन्दर चित्रांकन किया है। इसका कंथानक वही है, 
जो आदिधूराण का, किन्तु तुलना की दृष्टि से उक्त बाहुबलो-चरित अपूर्व है। 





वही, पृ० सं० ३५२ । २. वही, पृ० सं० ३५१ । 

वही, पृ० ३५२. ४. बाल भारत---आ दिपवं, ११६. 

श्री पोपटलाल प्रभुदास (अहमदाबाद, वि० सं० १९९४५) द्वारा प्रकाशित 
शत्रुअजय माहात्म्य--१५१८७. 

७०८... दे० संस्कृत काव्य के विकास में जेनकवियों का योगदाल, पृ० ४५१ । 
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इस ग्रन्थ को प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी आधद्य-प्रशस्ति में ऐसे अनेक पूर्ववर्ती 
साहित्यका रों एवं उनकी रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जो साहित्य जगत के लिए सर्वथा 
अज्ञात एवं अपरिचित थे । उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं :--कवि चक्रवत्तों धीरसेन, 
वज़सूरि एवं उनका षट्दर्शन प्रमाण ग्रन्थ, महासेन एवं उनका सुलोचना बरित, दिनकरसेन 
एवं उनका कन्दर्प चरित (शअर्थात्‌ बाहुबली चरित), पद्यसेन और उनका पारश्यनाथ खरित, 
अमृताराधना (कर्त्ता के नाम का उल्लेख नहीं), गणि अम्बसेन और उनका अन्द्रप्रभभरित 
तथा धनदत्तचरित, कवि विष्णुसेन (इनकी रचनाओं का उल्लेख नहीं), मुनि सिंह नन्दि 
और उनका अनुप्रेक्षाशास्त्र एवं णवकारमन्त्र, कवि नरदेव (रचना का उल्लेख नहीं), कवि 
गोविन्द और उनका जयधवल भौर शालिभद्र चतुमुंख, द्रोण एवं सेढु"' (इनकी रचनाओं के 
उल्लेख नहीं) । जैन-साहित्य के इतिहासकारों के लिए ये सूचनाएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 

इस रचना के रचयिता महाकवि धनपाल हैं, जो गुजरात के पल्हणपुर या पालनपुर 
के निवासी ये । उस समय वहाँ बीसलदेव राजा का राज्य था। उन्होंने चन्द्रवाड नगर के 
राज्य-श्रेष्ठो और राज्यमन्त्री, जैसवाल कुलोत्पन्न साहू वासाघर ही प्रेरणा से उक्त बाहुबली 
देवचरिठ की रचना की थी। वासाधर के पिता--सोमदेव सम्भरी (शाकम्भरी?) के 
राजा कर्णदेव के मन्त्री थे । 


अपने व्यक्तिगत परिचय में कवि ने बताया है कि पालनपुर के पुत्राड़वंशीय भोंवइ 


नाम के ही उसके (कवि के) पितामह थे। उनके पृत्र सुहडप्रभ तथा उसकी पत्नी सुहडादेवी 
से कवि घनपाल का जन्म हुआ था । कवि के अन्य दो भाई सन्‍्तोष एवं हरिराज थे । 


कवि धनपाल के गुरु का नाम प्रभाचन्द्र था। उनके आशीर्वाद से कवि को 
कवित्वशक्ति प्राप्त हुई थी। ये प्रभाचद्रगणि ही आगे चलकर योगिनीपुर (दिल्ली) के 
एक महीत्सव में भट्टारक रत्तकीत्ति के पट्ट पर प्रतिष्ठित किये गये थे। इन्होंने अनेक 
बादियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। दिल्ली के तत्कालीन सम्राट्‌ मुहम्मदशाह्‌ 
तुगलक इनकी प्रतिभा से अत्यन्त प्रसन्न रहते थे । बाहुबलिदेव चरिउ की अन्‍्त्यप्रशर्ति के 
अनुसार कवि का समय वि० सं० १४५४ की वैशाख शुक्ल त्रयोदशी सोमवार है। 


रत्नाकरवर्णी कृत भरतेश-वैभव' भारतीय वाज्भुमय की अपूर्व रचना है। इसकी 
२७ वीं सन्धि में प्रसंग प्राप्त कामदेव आस्थान सन्धि में बाहुबली के बल बीय॑ पुरुषार्थ एवं 
पराक्रम के साथ-साथ उनकी स्वाभिमानी एवं दर्षीली वृत्ति एवं विचार-दृढ़ता का हृदयग्राही 
चित्रण किया गया है। वैसे त्तो यह समस्त ग्रन्थ गन्ने की पोरों के समान सर्वे श्रस॒ंगों में 
मधुर है, किन्तु भरत एवं बाहुबली का संघर्ष इस ग्रन्थ की अन्तरात्मा है। भाई-भाई में 
अहंकार वश भावों में विषमता आा सकती है। किन्तु तद्भव मौक्षगामी चरमशरीरी 


१. .दे० बही०, आययप्रशस्ति । 


२. धर्मवीर ज॑नग्रन्थमालछ), कल्याण-प्वन (शोलापुर, १९७२ ई०) से दो जिलल्‍्दों 
में प्रकाशित । 
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तीयंडुर-पुत्रों में प्राणान्‍्तक वेषम्व हो, यह कवि की दृष्टि से युक्तियुक्त श्रतीत नहीं होता । 
अतः कवि ने दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध, मल्लयुद्ध के माध्यम से भरतेश्वर को पराजित कराकर 
भी भरतेश्वर के गौरव की सुरक्षा की है। भरतेश-वंभव के अनुसार भुजबली (बाहुबली) 
पर चक्ररत्न का प्रयोग उसके वध के लिए नहीं, अपितु उनकी सेवा के लिए प्रेषित किया 
गया है! इस रूप में कवि ने कथानक के हार्द को निम्धय ही एक नया मोड़ प्रदान किया 
है । इस प्रसंग में कवि की सुझ-ब्॒च अत्यन्त सराहनीय एबं तकंसंगत हैं। अन्य कवियों के 
कथन की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए भी कवि ने निजी भावना को अभिव्यक्त कर 
अपने कवि-चातुर्य का सुन्दर परिचय दिया है । 


'भरतेश-वैभव' ग्रन्थ पाँच कल्याणों में (सर्गों में) विभक्त है--भोग विजय कल्याण, 
दिग्विजय कल्याण, योगविजय कल्याण, मोक्ष विजय कल्याण एवं अर्कक्रीत्ति विजय कल्याण । 
इनमें ५० सन्धियाँ एवं ९९६० श्लोक संख्या है। देवचन्द्र राजबलि कथा के अनुसार इस 


ग्रन्थ में ८४ सन्धियाँ होनी चाहिए । इससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत उपलब्ध कृति में ४ 
सन्धियाँ अनुपलब्ध हैं' । 


इसके रचयिता रत्नाकरवर्णी क्षत्रियवंश के थे। उनके पिता का नाम श्रीमन्दर- 
स्वामी, दीक्षायुरु का नाम वाढुकीत्ति तथा मोक्षाग्रगुरुका नाम हंसनाथ (परमात्मा) था! 
कवि देवचन्द्र के अनुत्तार 'भरतेश-वैभव' का रचयिता कर्णाटक के सुप्रसिद्ध जैन-तीथ-मूडविद्री 
के सूथंवंशी राजा देवराज का पृत्र था, जिसका नाभ “रत्ना” रखा गया। रत्ताकर के 
विषय में कहा जाता है कि वह अत्यन्त सवा भिमानी, किन्तु अहंकारी कवि था। अपने गुरु 
से अनप्रन हो जाने के कारण उसने ज॑तधर्म का त्याग कर लिगायत धमम स्वीकार कर 
लिपा था और उसी स्थिति में उसने वीर शैवपुराण, वासवपुराण, सोमेश्वर शतक आदि 
रचनाएँ की थीं। कवि की “भरतेश वैभव' के अतिरिक्त अन्य जैन रचनाओं में रत्नाकर 
शतक, अपराजित शतक, भत्रिलोकशतक प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त लगभग २००० एलोक 
प्रमाण इनके अध्यात्मग्रीत हैं ।* 


कवि ने अपती त्रिलोक-शतक की प्रशस्ति में उसका रचनाकार शालिवाहन शक 
वर्ष १४७९ (मणिशलगति इन्दुशालिशक) अर्थात्‌ सन्‌ १५५७ कहा है। इससे यह स्पष्ट है 
कि रत्नाकर का रचनाकाल ई० की १५वीं सदी का मध्यकाल रहा है ।? 


ग्रन्थ की घूल-भाषा क्मड़ है। अपनी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण यह ड्न्य 
, भारतीय वाज़मय का गौरव-प्रन्थ कहां जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 


१. दे० भरतेश-वैभव-प्रस्तावना, पृ० १। 
२. दे० बही--प१० १-२। 
३. दे० बही--पृं० २-४ ! 
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१५वीं सदी हिन्दी के विकास एवं प्रधार का युग था। रासा-साहित्य के साथ-साथ 
सन्त कबी र, सूर एवं जायसी, हिन्दी के क्षेत्र में घामिक-साहित्य क। प्रणयत कर चुके थे । 
उसने जन-मानख पर अमिट अभाव छोड़ा था। जैन कवियों का भी ध्यान इस ओर गया 
और उन्होंने भी युग की माँग को ध्यान में रखकर बाहुबली चरित का लोक प्रचलित 
हिन्दी में अकन किया । 


इस दिशा में कवि कुमुदचन्द्र कृत “बाहुबली छन्द”" नाम की आदिकालीन हिन्दी 
रचना महत्त्वपूर्ण है। उसमें परम्परागत कथानक को छन्द-शैद्धी में निबद्ध किया गया है । 
इसकी कुछ पद्म संख्या २११ है। इसके आदि एवं अन्त के पद्म निम्न प्रकार हैं-- 


““भरत महीपति कृत मही रक्षण बाहुबलि बलवंत विचक्षण । 
तेह भनोकरसुं नवछंद सांभलता भणतां आनंद ॥३॥ 


““करणा केतकी कमरख केली नव-नारंगी नागर बेली | 
अगर नगर तर तुंदुक ताला सरल सुपारी तरल तमाला ॥४३॥ 


““संसार सारित्यांगं गतं॑ विबुद्ध वृद वंदित चरणं। 
कहे कुमुदचंद्र भुजबछल जयो सकल संघ मंगल करण ॥२११॥ 


इस ग्रन्थ का रचनाकाल वि० सं० १४६७ है । यह ग्रन्थ अद्यावधि अप्रकाशित है । 


भट्टारक सकलकीत्ति कृत वृषभदेव चरित्र (आदिपुराण) संस्कृत का पौराणिक 
काव्य है, जिसमें जिनसेन की परम्परा के बाहुबली कथानक का चित्रण किया गया है। 
सकलकीत्ति का समय विक्रम की १६वीं सदी का प्रारम्भ माना गया है| 


“क्राकंलद गोम्मटेश्ररचरिते” सांगत्यछत्द में लिखित कन्तड़ भाषा का महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । इसमें १७ सन्धियाँ (प्रकरण) एवं २२२५ पद्म हैं। इस ग्रन्थ में गोम्मटेश्वर अथव! 
हाहुबली का जोवनचरित तथा सन्‌ १४३२ ई० में कारकल में राजा बोर पाण्ड्य द्वारा 
भ्रतिष्ठापित बाहुबली-प्रतिमा का इतिवृत्त अंकित है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रन्थ बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है । 

प्रस्तुत रचना के लेखक कवि चन्द्रम हैं। इनका समय १६वीं सदी के लगभग माना 
गया है ।* 


पुण्यकुछलूगाण (रचनाकाल वि० सं० १६४१-१६६९) विरचित भरतबाहुबली 
महाकर्व्यम्‌? संस्कृत भाषा में लिखित बाहुबली सम्बन्धी एक अलंकृत रचना है, जिसके 
१८ सर्यों के ५३५ विविध-शैलली के श्छोकों में बाहुबली के जीवन का मामिक चित्रण किया . 
गया है । 


१. दे० राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की सूची--भाग ५, पृ० १०६९ | 
दे० जु॑० सि० भा०, ५१२९२-१०० । 
३. जंन विश्वभारती, लण्डनूं से प्रकाशित । 
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इसके सम्पादक मुनि नथमल जी हैं, जिन्होंने तेरापन्धी शासन संग्रहालय में सुरक्षित 
हस्तप्रति एवं आगरा के विजय-धर्मसूरि ज्ञानमन्दिर में सुरक्षित हस्तप्रति उपलब्ध करके 
उन दोनों के आधार पर इक्षका सम्पादन किया है। अनेक त्रुटित श्लोकों की पृत्ति मुनिराज 
नथमलजी ने को है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन सन्‌ १९७४ में जैन विश्वभारती, लाडनूं से 
हुभा । 


इसका कथानक भरत चक्रवर्ती के छह खण्डों पर विजय प्राप्त करने के बाद उनके 
अयोध्या नगरी में प्रवेश के साथ होता है। उस समय बाहुबली बहली प्रदेश के शासक थे । 
बाहुबली के अपने अनुशासन में न आने से भरत चक्रवर्ती अपनी विजथ को अपूर्ण मात्र रहे 
थे, अतः उन्होंने बाहुबडी के पास सुवेग नामक दूत को भेजकर बाहुबली को संकेत किया 
कि वे भरत का अनुशासन स्वीकार कर लें । बाहुबली इसे अस्वीकार कर देते हैं ओर अन्त. 
में दोनों में १२ वर्षो तक भयानक युद्ध होता है। युद्ध की समाप्ति पर बाहुबली भगवान 
ऋषभदेव के पास दीक्षा ले लेते हैं और भरतचक्रव्ती शासन का काम करते हैं और अन्त 
में दोक्षा ग्रहण कर लेते हैं । 
काध्ठासंघ नन्‍्दी तट गचछ के भट्टारक सुरेन्द्रकीत्ति के शिष्य पापी ने संबत्‌ १५४९ 
में भरतभुजबली चरित्र की रचना की । इस रचता की पद्म संख्या -१९ है। अन्तिम पद्म 
का एक अंश निम्न प्रकार है :-- 
कार जो जिनचर्द्र इन्द्रवंदित नमि रचा्थें। 
संघवी भोजनी प्रीत तेहना . पठनाएें ॥ 
बलि सकल श्री संघ ने येथि सह वांछित फले । 
चक्रिकामा नामे करी पामो कह सुरतरु फले ॥ पदच्म-२१९ 
वर्तमान में भी बाहुबली-चरित-सम्बन्धी साहित्य का प्रणयन हो रहा है। इन 
रचनाओं में मूल विषय के साथ-साथ आधुनिक शैलियों एवं नवीन वादों के प्रयोग भी 
दुष्टिगोचर होते हैं। रचनाएँ गद्य एवं पद्म दोनों में हैं। ऐसी रचनाओं में अत्तद्व न्द्रों के 
पार" [श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन), जय गोम्मटेश्वर* (श्री अक्षय कुमार जैन), भगवान आदिनाथरे 
(श्री वसन्‍्त कुमार शास्त्री) एवं बाहुबली-वैभवरँ (श्री द्र।णाचार्य)) प्रमुख हैं । 


उक्त ग्रन्थ तो प्रकाशित अथजा अप्रकाशित होने पर भी अध्ययनार्थ उपलब्ध हैं, 
अत उनकी विशेषताएँ इस निबन्ध में प्रस्तुत की गयी हैं। किन्तु अभी अनेक ग्रन्थ-रत्न ऐसे 
भी हैं, जिनकी संक्षिप्त सूचनाएँ तो उपलब्ध हैं, किन्तु अध्ययनाथ उन्हें उपलब्ध नहीं किया 
जा सकता । क्योंकि वे दृरदेशी विभिन्‍न शास्त्र-भण्डारों में बन्द हैं। इनके प्रकाश में आने 
से बाहुब॒लि-कथानक पर नया प्रकाश पड़ेगा, इसमें सन्देह नहीं। (ऐसे ग्रन्थों का विवरण 
इस प्रकार है :--) 
भारतीय ज्ञानरीठ (दिल्ली, ११९७९) से प्रका शित । 
स्टार पब्लिकेशंस (दिल्ली, १९७९ से प्रकाशित । 


अनिल पाकेट बुक्स, मेरठ से प्रकाशित । 
,  अनेकान्त प्रकाशन, फीरोजाबाद (आगरा) से प्रकाशित । 
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बाहुबलि-कथा का विकास एवं तहिषयक साहित्य : एक सर्वेक्षण 809 


संक्षेप में, बाहुबली-कथा-विकास की दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो बाहुबलि 
“चरित का मूल रूप आवा्य॑ कुन्दकुन्द के पूर्वोक्त अष्ट पाहु.ड में मिलता है, जो अत्यन्त 
पंक्षिप्त है एवं जिसका दृष्टिकोण शुद्ध आध्यात्मिक है। किस्तु उसी यूत्र को लेकर परवर्ती 
साहित्यकारों है अपनी-अपनी रुचियों एवं कल्पमाओं के आधार पर क्रमश” उसे विकसित 
किया । दूसरी सदी के आसपास विमलसूरि ने उसे कुछ विस्तार देकर भाई-भाई (भरत- 
बाहुबली) के युद्ध के रूप में चित्रित कर कथा को सरस एवं रोचक बनाने का प्रयत्न 
* किया । अहिसक दृष्टिकोण के नाते व्यर्थ के नर-संहार को बचाने हेतु दृष्टि एवं मुष्टि युद्ध 
की भी कल्पना की गयी । इसी प्रकार बाहुबली के चरित को समुज्ज्वल बनाने हेतु ही 
भरत के चरित में कुछ दूषण लाने का भी प्रयत्न किया गया । बहू दूषण और कुछ नहीं, 
केवल यही, कि पराजित होने पर वे पःरम्परिक मर्यादा को भंग कर बाहुबली पर अपने- 
चक्र का प्रहार कर देते हैं । 


११-१२ वीं सदी में विदेशियों ने भारत पर आक्रमण कर भारतीय जन-जीवन 
को पर्याप्त अशान्त बता दिया था। विदेशियों से लोहा लेने के लिए अनेक प्रकार के 
हथियारों के आविष्कार हुए, उनमें से लाठी एवं लाठी से संयुक्त हथियार सावंजनीन एवं 
प्रधान बन गए थे। बाहुबलीचरित में भी दृष्टि, मुष्टि, एवं गिरा-युद्ध के साथ उक्त 
लाठी-युद्ध ने भी अपना स्थान बना लिया था । 


१२ वीं सदी तक के साहित्य से यह ज्ञात नहीं होता कि भरत-बाहुबली का युद्ध 
कितने दिनों तक चला । किन्तु १३ वीं सदी में उस अभाव की भी पृत्ति कर दी गयी और 
बताया जाने छूगा कि वह युद्ध १३ दिनों तक चछा था। यद्यपि १: वीं सदी के कवियों को 
यह युद्ध-काल मान्य नहीं था । उनकी दृष्टि से वह युद्ध १२ वर्षों तक चला था। १३वीं 
सदी की एक विशेषता यह भी है कि तब तक वाहुबलिचरित सम्बन्धी स्वतन्त्र रचना 
लेखन नहीं हो पाया था। किन्तु १३ वीं सदी में वाहुबली-कथा जनमानस में पर्थाप्त 
सम्मानित स्थान बना चुकी थी । अतः लोक रुचि को ध्यान में रखकर अनेक कवियों ने 
लोक-भाषा एवं लोक-शैलियों में भी इस उरित का स्वतन्त्ररूपेण अंकन प्रारम्भ किया, 
यद्यपि संस्कृत, प्राकृत एवं अन्य भाषाओं में भी. उनका छिटपुट चित्रण होता रहा । 


रासा-शैली में रससिक्त रचना “भरतेश्वर-बाहुबलीरास'” लिखी गयी । अपनी दिशा 
में यह सर्व प्रथम स्वतन्त्र रचना कही जा सकती है । 


१५ वीं सदी के महाकवि धनपाल की “बाहुबली देवचरिउ”” नामक अपक्र श रचना 
सर्वेप्रथम स्वतन्त्र महाकाव्य है। इसका कथानक यथपि जिनसेन कृत आदिपुराण के आधार 
पर लिखा गया किन्तु विविध घटनाओं को विस्तार देकर कवि ने उसे अलंकृत-कांव्य की 
कोटि में प्रतिष्ठित किया है | पश्चाद्र्सी काव्यों में 'भरतेश-बैसव” (रत्नाकरवर्णी) एवं 'भरत- 
बाहुबली महाकाव्यम्‌' (पृष्यकुशलगणि) भी अपने सरस एवं उत्कृष्ट काव्य-सौन्दर्य के लिए 
प्रसिद्ध हैं । 


09 ँक्रांशकंं (डर से शाएी श्मरॉट। 0, भे 


जैसा कि पूर्व में काहा जा चुका है कि प्रायः समस्त कवियों मे बाहुबली के चरित 
की समुफ़्ज्यल बनाने हेतु भरत के घरित्र को सदोष बनाते का प्रयत्न किया है तथा 
परसजित होकर घक्र प्रहार करने से उन पर मर्यादाबिहीत एवं विवेकबिहीन होने का 
बोषारोपण किया गया है। किन्तु एक ऐसा विशिष्ट कबि भी हुआ, जिसते कथामक की 
पूर्थ परम्परा का निर्वाह तो किया ही, साथ ही भरत के भरित्र को सदोष होने से भी 
* बचा लिया। इतना ही नहीं, बाहुबली के साथ भरत के श्रातृत्व-स्नेह को प्रभावकारी 
बनाकर पाठकों के मन में भरत के प्रति असीम आस्था भी उत्पन्न कर दी। उस कवि का 
नाम है--रत्नाकरवर्णी। वहू कहता है कि “विविध-युद्धों में पराजित होने पर भरत को 
अपने भाई बाहुबली के पौरुष पर अत्यन्त गौरव का अनुभव हुआ । अतः उन्होंने बाहुबली 
की सेवा के निित्त अपना चक्ररत्त भी भेज दिया । निश्चय ही कवि को यह कल्पना 
साहित्य क्षेत्र में अनुपम है। 


इस प्रकार बाहुबली साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके 
नायक बाहुबली का चरित उत्तरोत्तर विकसित होता गया | तद्विषयक ज्ञात एवं उपलब्ध 
साहित्य की मात्रा अभी अपूर्ण ही कही जायेगी। क्‍योंकि अनेक अज्ञात, अपरिचित एवं 
अव्यवस्थित शास्त्र-भण्डारों में अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ पड़े हुए हैं, उनमें अनेक ग्रन्थ बाहुबली 
चरित सम्बन्धी भी होंगे--जिनकी चर्चा यहाँ सम्भव नहीं । फिर भी जो ज्ञात हैं, उनका 
समग्र लेखा-जोखा भी एक लघु निबन्ध में सम्भव नहीं दो पा रहा है। अतः यहाँ मात्र 
ऐसी सामग्री का ही उपयोग किया गया है, जिससे कथानक-विकास पर प्रकाश पड़ सके 
तथा बाहुबली सम्बन्धी स्थलों एवं अन्य सन्दर्भों का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व, 
समाज, साहित्य एवं दर्शन की दृष्टि से भी अध्ययन किया जा सके । 


मानव-मन की विविध कोटियों को उद्धाटित करने में सक्षम और कवियों की 
काव्य-प्रतिभा को जागृत करने में समर्थ बाहुबली का जीवन सचमुच ही महान्‌ है। उस 
महापुरुष को लक्ष्य कर यद्यपि विशाल-साहित्य का प्रणयन किया गया है । किन्तु यह आश्चर्य 
है कि उस पर अभी तक न तो समीक्षात्मक ग्रन्थ ही लिखा गया और न उच्चस्तरीय 
शोध-कार्य ही हो सका है। इस प्रकार की शोध-समीक्षा न होने के कारण वीर एवं शान्त 
रस प्रधान एक विशाल-साहित्य अभी उपेक्षित एवं अपरिचित कोटि में ही किसी प्रकार 
जो रहा है । यह स्थिति शोचनीय है । 


जैन शासत्र के कुछ विवादारपद पक्ष 
ड|० दरबारोलाल कोठिया, न्यायाचार्य 


कुछ विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया है कि 'समन्तभद्र की आप्तमीमांता आदि कृतियों. 
में कुमारिल घर्मकीति आंदि की मान्यताओं का खण्डन होने से उसके आधार पर समन्त 
भद्रकों ही उतका परवर्ती क्‍यों न माना जाये ?' 


हमने 'कुमारिल और समन्तभद्र' शीर्षक शोध-निबन्ध में सप्रमाण यह प्रकट किया 
है कि समन्तभद्र की कृतियों (विशेषतया आप्तमीमांसा) का खण्डन कुमारिछ और धर्मकीति 
के ग्रन्थों में पाया जाता है। अतएव समन्तभद्व उक्त दोनों ग्रन्थकारों से पूत्र॑वर्ती हैं, परवर्तों 
नहीं । समत्तभद्रकी जिन आप्तमीमांसागत मान्यताओं का खण्डन उक्त दोनों प्रन्थकारों नें 
किया है, उसके कुछ उदाहरण पुनः विचारार्थ उपस्थित किये जाते हैं । 


१. जैनागमों* तथा कुन्दकुन्द के प्रवचनसार आदि ग्रन्थों में) सर्वज्ष का स्वरूप तो' 
दिया गया है। परन्तु अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि उनमें उपलब्ध नहीं होती। जैन 
दाशं।नकों में ही नहीं, भारतीय दाश निकों में भी समन्तभद्र ही ऐसे प्रथम दार्शनिक एवं 
ताकिक हैं, जिन्होंने आप्तमीमासा (का ३, ४, ५, ६, ७) में अनुमान से सामान्य तथा 
विशेष सर्वज्ञकी सिद्धि की है ।* 

१. अनेकान्त, वर्ष ५, किरण १९, ई० १९४५; जैनदर्शन और प्रमाण शास्त्र 

परि० पृ० ५३८ बोर सेवामन्दिर ट्रस्ट, वाराणसी-५, जून १९८० । 

२. (क) सब्वलोए सबव्बजीबे सव्वभावे सम्म॑ सम॑ जाणदि पस्सदि"”। 

पघटखं० ५५९८ | 
(ख) से भगवं अरिहं जिणो केवलछी सब्वल्नू सव्वभावदरिसी''''सब्बलोए 
सव्वजीवाणं सब्ब॑ भावाईं जाणमाणे'"। आचारां सू० २-३ । 
प्रवच० सा०, १४७, ४८, ४९; कुन्दकुन्द भारती, १९७० । 
४, तीथ्थंकृत्समयानां च्‌ परस्परविरोधत: । 
सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्‌ गुरु: ॥ ३ ॥ 
दोणावरणग्रो्डा निनिश्शेषास्त्य तिशायनात्‌ । 
फ्वचिद्यषा स्वह्ेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षय: ॥ ४ ॥ 
सूक्ष्मान्त रितदूरार्था: प्रत्यक्षा: कस्प चिच्था । 
अनुमेयत्वतो5ग्ल्या दिरिति सर्वज्ञ-संस्थिति: ॥ ५ ॥ 
से त्वमेवासि निर्दोषो मुक्तिशास्त्रविरोधिवाक्‌ । 
अविरोधो यदिष्ट ते प्रसिद्ध न न बाध्यते ॥ ६ ॥ 
त्वन्मतामृतवाहयानां सर्वधैकान्तवादिनाम । 
भाषप्ताभिमानदस्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते ॥ ७ ॥ 
समनन्‍्तभद्र, आप्तमौ० ३, ४, ५, ६, ७। 


न्प् 
# 
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सामस्तभद्र ने सर्व प्रथम कहा कि “सभी तीर्थ प्रवर्तकों (सर्वज्ञों) और उनके समयों 
(आंगमों-उपदेशों) में परस्पर विरोध होने से सब सर्वज्ञ नहीं हैं, कश्चिदेव--कोई ही 
(एक) गुरु (सर्वश) होना चाहिए ।” उस एककी सिद्धिकी भूमिका बांधते हुए उन्होंने आगे 
(का, ४ में) कहा कि “किसी व्यक्ति में दोषों और आवरणौ का निःशेष् अभाव (धवंस) 
हो जाता हैं, क्योंकि उनकी तरतपता (न्यूनाधिकता) पायी जाती है, जैसे सुबर्ण में तापन, 
कूटन आदि साधनों से उसके बाह्य (कालिमा) और अभ्पन्तर (कीट) दोनों प्रकार के मलों 
का अभाव हो जाता है।' इसके पश्चात्‌ वे कहते हैं कि 'सूक्ष्मादि पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष 
हैं क्योंकि वे अनुमेय हैं, जैसे अग्ति आदि ।” इस अनुमान से सामान्य सर्वज्षकी सिद्धि करके 
वे विशेष सर्वज्ञकी भी सिद्धि करते हुए (का. ६ व : में) कहते हैं कि 'हे बीर जिन ! 
अहंनू ! वह सर्वज्ञ आप ही हैं, क्योंकि आप निर्दोष हैं और निर्दोष इस कारण हैं, क्योंकि 
आपके वचनों (उपदेश) में युक्ति तथा आगम का विरोध नहीं है, जब कि दूसरों 
(एकान्तवादी आप्तों) के उपदेशों में युक्ति एवं आगम दोनों का विरोध है, तब वे स्वेश 
कंसे कहे जा.सकते हैं ।” इस प्रकार समन्तभद्ग ने अनुमान से तामान्य और विशेष स्वज्ञ की 
प्िद्धि की है। और इसलिए अनुमानद्वारा सर्वज्ञ सिद्ध करना आप्तमीमांसागत समन्तभद्र 
की मान्यता है । 


आज से एक हजार वर्ष पूं (६० १०२४) के प्रसिद्ध तर्क ग्रन्थकार वादिरण्ज 
सूरिन" भी उसे (अनुमान द्वारा सर्वज्ञ सिद्ध करते को) समम्तभद् के देवागम (आप्तमीमांसा) 
की मान्यता प्रकट की है। पाश्वंनाथचरित में समन्तभद्र के विस्मयावह व्यक्तित्वका उल्लेख 
करते हुए उन्होंने उनके देवागमद्दवारा स्वज्ञ के प्रदर्शन स्पष्ट निर्देश किया है। इसी 
प्रकार आ० शुभचन्द्र ने* भी देवागम द्वारा देव (पर्वेज्ञ) के आगम (सिद्धि) को बतकामा है । 


इन असन्दिग्ध प्रमाणों से स्पष्ट है कि अनुमान से सर्वेज्ञ की सिद्धि करना समन्तभद्र 
की आप्तमीमांसा की निःसन्देह' अपनी मान्यता है। और उत्तरवर्ती अनेक ग्रन्थकार उसे 
शताब्दियों से उनकी हो मान्यता मानते चले भा रहे हैं । 


अब कुमारिल की ओर दृष्टिपात करें। कुमारिलने” सामान्य और विशेष दोनों 
ही प्रकार के सर्वज्ञ का निपेव किया है। यह निर्षध और किसीका नहीं, समभ्तभद्र की 


हे न +- 3 जननी 3 +जततत.++ 


५. स्वामिनश्ररितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌ । 
देवागमन सर्वज्ञीं यरेनाद्यापि प्रदश्यंतरे ॥--पाश्वेनाथ चरि० १॥१७। 


«  वेवागनेन येनात्र व्यक्तो देवाध्गमः कृत: ।--पाण्डव पु० । 
७. सर्वज्ञेपु च भूयस्सु विरुद्धार्थोपदेशिषु । 
तुल्यहेतुषु €रवेंबु को नामैकीइवधायंताम्‌ ॥ 
सुगतो यदि सर्वज्ञ: कपिलो नेति का प्रभा । 
तावुधावपि सर्वशों मतभेद: कथं तयो: ॥ 
प्रत्यक्षाद्यविसंबादि प्रमेयत्वादि यस्य च। 
. सद्भाववारणे शक्‍त को नु त॑ कल्पयिष्यति ॥ 
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आप्तमीमांधा का है। कुमारिल प्रथमतः सामान्य सर्वज्ञ का खण्डन करते हुए कहके हैं कि 
सभी सर्वज्ञ (तोथ॑ प्रवत्तंक) परस्पर ब्रोधी अर्थ (वस्तुतत्व) के जब उपदेश करने वाले हैं 
और जिनके साधक हेतु समान (एक-से) हैं, तो उन सबों में उत्त एक का निर्धारण फंसे 
करोगे कि अमुक सर्वश्ञ है और अमुक सर्वज्ञ नहीं हैं। कुमारिल उस परत्पर-बिरोध को 
भी दिखाते हुए कहते हैं कि यदि सुगत सर्वश है, कविल नहीं, तो इसमें क्‍या प्रमाण है 
और यदि दोनों सर्वश्ञ हैं, तो उनमें मतभेद कैसा ।” इसके अलावा वे और कहते हैं कि 
“प्रभेयत्व आदि हेतु जिस (सर्वज्ञ) के निषधक हैं, उन हेतुओं से कौन उस (सर्वज्ञ) की 
4ल्पना (सिद्धि) करेगा ।' 


यहाँ ध्यातव्य है कि समन्तभद्र के परस्पर विरोधत:” पद के स्थान में “'विरुद्धार्थो- 
पदेशिषु', 'सर्वेषां' की जगह 'सर्बेषु”! और “कश्चिदेव” के स्थान में 'को ना मैकः: पदों का 
कुमा रिल ने प्रयोग किया है और जिस परस्पर विरोध की सामान्य सूचना समन्तभद्र ने 
की थी, उस कुमारिल ने सुगत, कपिल आदि विरोधी तत्त्वों पदेष्टाओं के साम लेकर 
विशेषतया उल्लेखित किया है। समन्तभद्व ने जो सभी तीर्थ प्रवत्तंकों (सुगत आदि) में 
परस्पर विरोध होने के कारण “कश्चिदेव भवेद्‌ गुरु: शब्दों द्वारा कोई (एक) को ही गुरु- 
सर्वेज्ञ होने का प्रतिपादन किया था उस पर कुमारिल ने प्रश्न करते हुए कहा कि “जब 
सभी सव्ंञ्ञ हैं और विरुद्धार्थोषदेशी हैं तथा सबके साधक हेतु एक से हैं, तो उन सब में से 
'को नामैको5बधायंताम्‌--किस एक का अवधारण (निश्चय) करते हो ।' कुमारिल का 
यह प्रश्न समन्तभद्र के उक्त प्रतिपादन पर ही हुआ है। और उन्होंने उस अनवधारण 
(सर्वज्ञ के निर्णय के अभाव) को 'सुगतों यदि सर्वेज्ञ: कपिलों नेति का प्रमभा आदि कथन 
द्वारा प्रकट 'पी किया है। वह सब आकस्मिक नहीं है । 


यह भी ध्यान देने योग्य है कि समन्‍्तभद्व ने अपने उक्त प्रतिपादनपर किसी के प्रश्न 
करने के पूप॑ ही अपनी उक्त प्रतिज्ञा (कश्चिदेव भवेद्‌ गुरु) को आप्तमीमांसा (का. ४ और 
और ५) में अनुमानप्रयोगपूर्वक सिद्ध किया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। 
अनुमानप्रयोग में उन्होंने 'अनुमेयत्व” हेतु दिया है, जो सर्व सामान्य की सिद्धि करता है 
और जो किसी एक का निर्णायक नहीं है। इसी से कुमारिलने “तुल्यहेतु५ सवंपु' कहकर 
उसे अथवा उस जैसे प्रभेयत्व आदि हेतुओं को सर्वत्ञ वा अनवधारक (अनिश्चायक) कहा 
है । इतना ही नहीं, उन्होंने एक अन्य कारिका के द्वारा पमन्तभद्र के इस “अनुमेयत्व” हेतु 
की तीत्र आलोचना करते हुए कहा" कि 'जो प्रभेयत्व आदि हेतु सर्वज्ञ के निषधक हैं, उनसे 
बोद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित ते इन का रिकाओं में प्रथम की दो का रिकाएँ 
अपने तत्त्वसं:ह (का० ३१४८-४९) में कुमारिल के नाम से दी हैं। दूसरी 
कारिका विद्यानन्द ने अष्ट स० पृ० ५ में “तदुक्तम' के सःय उद्धृत की है । 

तीसरी कारिका मीमांसा इलोकवातिक (चोदना सूत्र) १३२ है। 

८५. आप्तमी० का० ४, ५ । 


९, मी० श्छो० चो० सू० का० १३२। 
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सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे की जा सकती है।' इसका सबलू उत्तर समन्तभद्र की आप्तमीमांसा 
के विवत्तिकार अकलंक देव ने*? दिया है। अकलंक कहते हैं कि “प्रमेयत्व आदि तो 
“अनुमेयर्व' हेतु के पोषक हैं।*-..अनुमेयत्व हेतु की तरह प्रमेयश्व आदि सर्बेश्ञ के सद्भाव 
के प्ाषक हैं, तब कौन समझ्षदार उन हेतुओं से सर्वश का निषेध या उसके सद्भाव में 
सन्देहु कर सकता है ?' 


यह सारी स्थिति बतलाती है कि कुमारिल ने समन्तभद्व का खण्डन किया है, 
समन्तभद्र ने कुमारिलका नहीं । यदि समन्‍्तभद्र वुमारिल के परवर्ती होते तो कुमारिल के 
खष्डन का उत्तर स्वयं समनन्‍्तभद्र देते, अकलंक को उनका जवाब देने का अवसर नहीं आता 
तथा समन्तभद्र के “अनुमेयत्व' हेतु का समर्थन करने का भी मौका उन्हें नहीं भिछता । 


२. अनुमान से सर्वज्ञ सामान्य की सिद्धि करने के उपरान्त समन्तभद्ग ने अनुमान 
से ही सर्वज्ञ विशेष की सिद्धि का उपन्यास करके उसे “अहंन्त' में पर्यवसित किया है”, 
जेसा कि हम ऊपर आप्तमीमांसा कारिका ६ और ७ के द्वारा देख चुके हैं। कुमारिल ने 
समन्तभद्र की इस विशेष सर्वज्ता की सिद्धि का भी खण्डन किया है।? अहुंन्त का नाम 
लिये बिना वे कहते हैं कि जी लोग जीव (अहुन्त) के इन्द्रियाद्धि निरपेक्ष एवं सुक्ष्मादि 
विषयक केवल ज्ञान (सर्वज्ञता) की कल्पना करते हैं, वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि वह 
आगम के बिना, और आगम, केवल ज्ञान के बिना, सम्भव नहीं है और इस तरह 
अन्योन्या श्रय दोष होने के कारण अर्हन्त जिनमें भी सर्वज्ता सिद्ध नहीं होती । 


ज्ञातव्य है कि जेन अथवा जैनेतर परम्परा में समन्तभद्र से पूर्व किसी दाशंनिक ने 
अनुमान से उक्त प्रकार विशेष सर्वज्ष की सिद्धि की हो, ऐसा एक भी उदाहरण उपलब्ध 
नहीं होता | हाँ, आगमों में केवल ज्ञान का स्वरूप अवश्य विस्तारपूर्वक मिलता है, जो 
आगमिक है, आनुमानिक नहीं है। समन्तभद्र ही ऐसे दार्शनिक हैं, जिन्होंने अरहन्त में 
अनुमान से सर्वश्ता (केवल शान) की सिद्धि की है और उसे दोषावरणों से रहित, इन्दियादि 
निरपेक्ष तथा सृक्ष्मादि विषयक बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि कुमारिल ने समन्तभद्र की 
१०... तदेव॑ प्रमेयत्वसत्त्वादियंत्र हेतुलक्षणं पुष्णाति त॑ क्थ चेतन: प्रतिषेंद्धुमहंति 
संशयित्‌ वा ।--अष्टश० का० ५। 
१९. अकलंक के उत्तरवर्ती बौद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षित ने भी कुमारिल के खण्हन 
का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है-- 
एबं यस्य प्रभेयत्ववस्तु सत्त्वादिलक्षणा: । 
निहन्तुं हेतवोइशक्ता: को न त॑ कल्पयिष्यति ॥--तत्त्वसं० का० ८८४५ । 


१२... आप्तमी० का० ६, ७; वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट-प्रकाशन, वाराणसी, द्वि० सं०, 
१९७८। ' 


१३. एवं ये: केवलज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिण: । 
सृक्ष्मातीतादि विषय॑ जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ 
नतें तदागमात्सिद्धयेत्‌ न च तेनागमों बिना ।«““मीमांसा इलो० ८७ | 
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ही उक्त मान्यता का खण्डन किया है। इसका सबल प्रमाण यह है कि कुमारिल के खण्डन 
का भी जवाब अकलंक देव ने दिया है ।** उन्होंने बड़े सन्तुलरित ढंग से कहा है कि 
“अनुमान द्वारा सुसिद्ध केवल ज्ञान (सर्वज्ञता) आगम के बिना और आगम केवल ज्ञान के 
बिना सिद्ध नहीं होता, यह सत्य है, तथापि दोनों में अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, क्योंकि 
पुरषातिशय (केवल ज्ञान) प्रतीतिवश से माना गया है। उन (केवल ज्ञान और आगम) दोनों 
में बीज और अंकुर की तरह अनादि प्रबन्ध (प्रवाह-सन्तान) है । 


अकलंक के इस उत्तर से बिलकुल स्पष्ट है कि समन्तभद्द ते जो अनुमान से अरहन्त 
के केवछ ज्ञान (सर्वज्ञता) की सिद्धि की थी, उसी का खण्डन कुमारिल ले फिया है और 
जिसका सयुक्तिक उत्तर अकलंक ने उक्त प्रकार से दिया है। केवल ज्ञान के साथ 'अनुमान- 
विजृम्भितम'--“अनुमान से सिद्ध/ विशेषण लगा कर तो अकलंक (वि० सं० ७ वीं शी) 
ने रहा-सहा सन्देह भी निराकृत कर दिया है। इस उल्लेखप्रमाण से भी प्रकट है कि 
क्रुमारिल ने समन्तभद्र की आप्तमीमांसा का खण्डन किया और जिसका समन्सभद्र से कई 
शताब्दी बाद हुए अकलंक देव ने दिया है। समन्तभद्र को कुमारिल का परवती मानने पर 
उनका जवाब वे स्वयं देते, अकलंक को उसका अवसर ही नहीं आता । 


३. कुमारिल ने समन्तभद्र का जहाँ खण्डन किया है वहाँ उनका अनुगमन भी 
किया है ।५ विदित है कि जैन दर्शन में वस्तु को उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीन रूप 
माना गया है।** समनन्‍्तभद्र ने छोकिक और आध्यात्मिक दो उदाहरणों द्वारा उसकी समर्थ 
पुष्टि की है ।*” इन दोनों उदाहरणों के लिए उन्होंने एक-एक कारिका का सृजन किया है । 
पहली (५९ वीं) कारिका के द्वारा उन्होंने प्रकट किया है कि जिस प्रकार घट, मुकुट और 
स्वर्ण के इच्छकों को उनके नाश, उत्पाद और स्थिति में क्रमश: शोक, एपषं और माध्यस्थ्य- 
भाव होता है और इसलिए स्वर्ण वस्टु व्यय, उत्पाद और स्थिति इन तीन रूप है, उसी 


१४. एवं यत्केवलज्ञानमनुमान विजृम्भितम्‌ । 

नरतें तदागमात्सिडयेत्‌ न च तेन विना55गमः ॥ 

सत्यमर्थबलादेव पुरुषातिशयो मतः । 

प्रभव: पौरुषेयोःस्य प्रबन्धोइ्नादिरिष्यते ॥--न्‍्या० बि० का० ४२२, २३ । 
१५. मी० श्लो० वा०, पृ० ६१९ | 
१६. दव्वं सललकखणयं उपादब्बयधुवत्तसंजुत्त । 

गुणपज्जपासयं वा ज॑ त॑ भण्णंति सम्वण्ह्‌ 4--कुन्दकुन्द, पंचास्ति० गा० १०। 

अथवा सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌', 'उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्तं सत्‌' | 

“*उमास्वाति (गृद्धविच्छ), त० सू० ५-२९, ३० । 

१७. घट-मौलि-स्वर्णा्थी नाशोश्पादस्थितिष्वमम्‌ । 

शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥। 


पयौश्नतों न दष्यत्ति न पय्मोत्ति दधिब्रतः। 
आगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्वं त्रयात्मफम्‌ ॥---आ० मी० का० ५९, ६० । 
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प्रकार विश्व की सभी वस्तुएं त्रयात्मक हैं। दूसरी (६० वीं) कारिका के द्वारा बतलाया 
है कि जैसे दुःधव्रती, दूध ही ग्रहण करता है, दही नहीं लेता और दही का श्रत रखने बाछा 
दही ही लेता है, दूध नहीं लेता है तथा दूध और दही दोनों का त्यागी दोनों को ही ग्रहण 
नहीं करता ओर इस तरह गोरस उत्पाद, व्यय ओर ध्रूवता तीनों से युक्त है, उसी तरह 
अखिल विश्व (तत्त्व) त्रयात्मक है। 

कुमारिल ने भी समन्तभद्र की लौकिक उदाहरण वाली कारिका (५९) के आधार 
पर नयी ढाई कारिकाएँ रची हैं और समनन्‍्तभद्र की ही तरह उनके द्वारा वस्तु को त्रयात्मक 
सिद्ध किया है ।* उनकी इत कारिकाओं में समन्तभद्र की कारिका ५९ का केवल विम्ब- 
प्रतिविम्बिभाव ही नहीं है, अपितु उनकी शब्दावली, शैली और विचारसरणि भी उनमें 
समाहित है। समन्‍्तभद्र ने जिस बात को अतिसंक्षेप में एक कारिका (५९) में कहा है 
उसी को कुमारिल ने ढाई कारिकाओं में प्रतिपादन किया है । वस्तुत: विकास का भी यही 
नियम है कि वह उत्तरकाल में विस्तृत होता है। इस उल्लेख से भी जाना जाना जाता 
है कि समन्तभद्ग धुरवंवर्ती हैं और कुमा रिल परवर्ती । 

इसका भी ज्वलन्त प्रमाण यह है कि ई० १०२४ फे प्रसिद्ध प्रतिष्ठित और 
प्रामाणिक तर्क ग्रन्थकार वादिराज सूरि” ने अपने न्याय विनिश्चम विवरण (भान १, 
पृ० ४२९) में समन्तभद्र की आप्तमीमांसा की उल्लिखित कारिका ५९ को और कुमारिल 
भट्ट की उपरिच्चित ढाई कारिकाओं में से डेढ़ कारिका को भी उक्त स्वामिसमन्तभद्रे- 
स्तदृपजोबिना भट्टेनापि! शब्दों के साथ उद्धृत किया है और 'तदुपजीविना भट्टेनापि' 
शब्दों को देकर कुमारिल भट्ट को समन्तभद्र का उपजीवी-अनुगामी प्रकट किया है। इस 
“दिनकर प्रकाश' जैसे स्पष्ट उल्लेख से प्रकट है कि एक हजार वर्ष पहले भी दार्शनिक एवं 
साहित्यकार समन्तभद्र को पूव॑वर्ती और कुमारिल भट्ट को मरवर्ती विद्वान्‌ मानते थे । 

४, अब धर्मकीति को छीजिये। धर्मकीति (६० ६३५) ने भी समन्तभद्र की 
आप्तमोमांसा का खण्डन किया है ।*” विदित है कि आप्तमीमांसा (का० १० ४) में समन्तभद्र 
ने स्थाद्वाद का लक्षण दिया है*" और लिखा है कि सवंथा एकान्त के त्याग से जो पकिचित्‌' 





१८... वर्धमानकभद् च रुचकः क्रियते यदा । 

तदा पूर्वाधिन: शोक: प्रीतिश्राप्युत्तराधिन: ॥ 

हेमाधिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माइस्तु त्रयात्मकम्‌ । 

न नाशे न विना शोको नोत्पादेन बिना सुखम्‌ ॥ 

स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता । 

“मी ० इलो० वा०, पृ० ६१९ | 

१९. “उक्त स्वामिसमन्तभद्र स्तदुपजीविना भट्ट नापि आगे समनन्‍्तभद्र की 

पूर्वोल्छिख्चित कारिका ५९ और कुमारिक भट्ट की उपयुक्त कारिकाओं में से 

आरम्भ की डेढ़ कारिका उद्धृत है ।--न्या० बि० वि७ भाग १, पृ० ४३९ । 
२०... एतेनेव यत्किचिदयुक्तमश्लछीलमा कुलम्‌ । 

प्रल्यन्ति प्रतिक्षिप्तं तदप्येकान्तसं भवात्‌ ॥---प्रमाणबा० १-१८२ । 
२१. स्याद्वाद: सर्वकान्त त्यागात्किवृत्तचिदिध: । 

सप्तभजजूनयापेक्षो हेयादेयविशेषक: ॥--आ० का० १०४ । 
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(क्यंचित्‌) का विधान है वह स्याद्वाद है। धर्मकीति ने समन्तभद्र के इस स्याद्वाद रूक्षण की 
समीक्षा की है तथा उनके “किंचित्‌' के विधान--स्थाद्वाद को अयुक्त, अश्लील और आकुल 
धप्रछाप' कहा है । 


ज्ञातव्य है. कि आगमों में** पसिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता', गोयमा ! जीवा 
सिय सासवा, सिय असासया जैसे निरूपणों में दो भड्ों तथा कुन्दकुन्द के पंचास्तिकाय' 3 
में सिय अत्थि णत्यि उहय॑'”“” इस गाथा (१४) के द्वारा गिनाये गये सात भज्जों के नाम 
तो पाये जाते हैं। पर र्याद्वाद की उनमें कोई परिभाषा नहीं मिलती। समन्तभद्र की 
आप्तमीमांसा में ही प्रथमत: उसकी परिभाषा और विस्तृत विवेचन मिलते हैं। घमंकीति 
ने उक्त खण्डन समन्‍्तभद्र का ही किया है, यह स्पष्ट ज्ञात होता है। धर्मकीति का 
'तदप्येकान्तसम्भवात्‌” पद भी आकल्मिक नहीं है, जिसके द्वारा उन्होंने 'सबंधा एकाम्त 
के त्याग से होने वाले किचितू (कथंचित्‌ू) के विधान--स्याद्वाद (अनेकान्त) में भी एकान्त 
की सम्भावना करके उसका--अनेकान्त का खण्डन किया है। 


इसफे सिवाय धर्ंकीति ने समन्तभद्र की उस मान्यता का भी खण्डन किया है*४, 
जिसे उन्होंने 'सदेव सर्व कोनेच्छेत्‌' (का० १५) भादि कथन द्वारा स्थापित किया है।*"* 
वह मान्यता है सभी वस्तुओं को सदू-असदू, एक-अनेक, आदि रूप से उभवात्मक 
(अनेकान्तात्मक) प्रतिपादन करना । धरंकीति उसका खण्डन करते हुए कहते हैं कि 'सबको 
उभय रूप मानने पर उनमें कोई भेद नहीं रहेगा । फलत: जिसे 'दही खा कहा, बहु ऊँट 
को खाने के लिए क्यों नही दोड़ता ? जब सभी पदार्थ सभी रूप हैं तो उनके वाचक शब्द 
और बोधक ज्ञान भी भिन्न-भिन्न नहीं हो सकते । 


धर्ंकीति के द्वारा किया गया समन्तभद् का यह खण्डन भी अकलंक को सह्य नहीं 
हुआ और उनके उपर्युक्त दोनों आक्षेपों का जवाब बड़ी तेजस्विता के साथ उन्होंने दिया 


२२. भूतबली -पुष्पदन्त, पट्खं० ११९७९ । 
२३. सिय अत्थि णत्थि उहय॑ अव्वत्तव्वं पुणो य तत्तिदयं । 
दव्गं खु रात्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ॥--पंचास्ति० गा० १४। 
२४. सर्गस्योभयरुपत्वे तद्रिशिषनिराकृते: । 
चोदितो दधि खादेति किमुष्ट्र नाभिधावति ॥--प्रमाणवा ० १-१५३ । 
२४५. कथंचित्तें स्देवेष्ट कथंचिदसदेव तत्‌ । 
तथोभयमवाच्य जच नययोगान्त सर्वथा ॥ 
सदेव सर्व को नेचछेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासान्त चेन्न व्यवतिष्ठते ॥--आप्त भी. का. १४, १५ 
आदि । 
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है ।*९ प्रथम आक्षेप का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि “जो विज्ञप्तिमात्र को जानता है 
और छोकानुरोध से बाह्य-पर को भी स्वीकार करता है ओर फिर भी सबको शूल्य कहता 
है तथा प्रतिपादन करता है कि न ज्ञाता है, न उसमें फल है और न कुछ अन्य जाना जक्ता 
है, ऐसा अश्लील, आंकुछ और अयुक्त प्रलाप करता है उसे प्रमत्त (पागल), जड़बुद्धि और 
विविध आकुलताओं से घिरा हुआ समझता चाहिए ।” समन्तभद्र पर किये गये धर्मकीति 
के प्रथम आक्षेप का 'यह जवाब जैसे को तैसा' नीति का पूर्णतया परिचायक है । 


धर्ंकीति के दूसरे आक्षेप का भी उत्तर अकर्ंक उपहास पूर्वक देते हुए कहते हैं कि 
जो दही और ऊँट में अभेद का प्रसंग देकर सभी पदार्थोंको एक हो जाने की आपत्ति 
प्रकट करता है और इस तरह स्थाद्वाद-अनेकान्तवाद का खण्डन करता है, वह पूर्व पक्ष 
(अनेकान्तवाद-स्थाद्ाद) को न समझ कर दृषण देने वाछा होकर भी विदृषक-दूषक नहीं 
है, जोकर है | सुंगत भी कभी मृग धा और मृग भी सुगत हुआ माना जाता है। तथापि 
सुगत को वन्दनीय और मृग को भक्षणीय कहा गया है और इस तरह पर्याय भेद से सुगत 
और मृग में बन्दनीय एवं भक्षणीय की भेदव्यवस्था तथा चित्तसन्तान की अपेक्षा से उनमें 
अभेद व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार प्रतीति बल से--पर्याय और द्रव्य की प्रतोति से 
सभी पदार्थों में भेद और अभेद दोनों की व्यवस्था है। अतः 'दही खा' कहे जाने पर कोई 
ऊँद को खाने के लिए क्‍यों दौड़ेगा, क्योंकि सत्‌--द्रब्य की अपेक्षा से उनमें अभेद होने पर 
भी पर्याय की दृष्टि से उनमें उसी प्रकार भेद है जिस प्रकार सुगत ओर मृग में है। अत 
एवं “दही खा! कहने पर कोई दही खाने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि वह भक्षणीव है और ऊँट 
खाने के लिए वह नहों दौड़ेगा, क्योंकि वह अभक्षणीय है। इस तरह विश्व की सभी वस्तुओं 
को उमयात्मक-अनेकान्त/त्मक मानने में कौन-सी आपत्ति या विपत्ति है, अर्थात्‌ कोई आपत्ति 
या विपत्ति नहीं है । 


अकलंक के इन सन्तुलित एवं सवरू जवाबों से बिलकुल असन्दिग्ध है कि समन्तभद्र 
की आप्तमीमांसागत स्यथाद्गाद और अनेकान्तवाद को मान्यताओं का ही धर्मेक्रीति ने 


२६. (क) ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्र परमषि च बहिर्भास भावश्रवादम्‌, 
चक्र लोकानुरोधात्‌ पुनरपि सकत नेति तत्त्वं प्रपेदे | 
न ज्ञाता तस्य तस्मिनू न च फलूमपर  ज्ञायते नापि किचित्‌, 
इत्यश्छील अमत्त: प्रढपति जडधीराकुलंव्याकुलाप्त: ॥ 
नया. वि. २-१६१ । 
(ख) द्युष्ट्रादेर भंदत्वप्रसंगादेकचो दनभ्‌ । 
पूर्वपक्षम विज्ञाय. दूषकोईपि विधृषक: ।॥। 
सुगतो5पि मृगोजात्ती मृगो४पि सुगतः स्मृतः । 
तथापि सुगतो वंच्ो मृगः खाद्यों यथेष्यते ॥। 
तथा वस्तुवलादेव भेदाभेदथ्यव स्थिते: । 
चोदितो दि खादेसि किमुष्ट्रमभिधावति ॥ 
“या. वि. ३-३७३, रे७४ । 
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खब्हन किया है और उत्तर अकलंक ते दिया है। यदि समन्तभद्र धर्मकीति के परकतीं 
होते तो के स्वर्वउतका जवाब देते और उस स्थिति में अ्रकलंक को धर्मकीत्ति के उपर्युक्त 
झाक्षेपों का उत्तर देते का मौका ही नहीं भांता । - 


चालीस-पचास वर्ष पूर्व स्व. पं. महेन्द्र कुमार न्यायाचार्ये, एंव. पं. सुखलाल संधवी 
आदि कुछ विद्वानों ने समन्‍्तभद्कों धर्मकीतिका परवर्ती होने की सम्भावना की थी ।*+ 
किन्तु श्रव ऐसे प्रचुर प्रमाण सामने आ गये हैं, जिनके आधार पर धर्मकीति समन्तभद्र से 
काफी उत्तरवर्ती (३००-४०० वर्ष पश्चात्‌) सिद्ध हो चुके हैं। इस विषय में डॉ. ए. एन. 
उपाध्ये एवं डॉ. हीरालाल जैन का शाकटायन व्याकरण पर लिखा प्रधान सम्पादकीय 
द्रष्टव्य है। 'घर्मकीति और समन्तभद्र' शीषक हमारा शोधपूर्ण लेंख भी अवलोकनीय है*“, 


जिसमें उक्त विद्वानों के हेतुओं पर विभरश करने के साथ ही पर्याप्त तथा अनुसन्धान प्रस्तुत 
किया गया है। 


दूसरा प्रश्न यह उठता है कि 'सिद्धसेन के न्‍्याय।व॒तार और समन्तभद्र के श्रावका- 
चार में किसी पद (पद्म) को समानरूप से पाये जाने पर समन्तभ्द्र को ही पूर्ववर्तों क्‍यों 
माना जाय ? यह भी तो सम्भव है कि समन्तभद्र ने स्वयं उसे सिद्धसेन से लिया हो और 
वह उससे परवर्ती हो ?' 


प्रस्तुत सम्भावना इतनी शिथिल और निर्जीव है कि उसे पुष्ट करने वाला एक भी 
प्रमाण नहीं दिया जा सकता । अनुसन्धान के क्षेत्र में यह आवश्यक है कि सम्भावना के 
पोषक प्रमाण दिये जायें, तभी उसका मुल्याद्धून होता है और तभी वह विद्वानों द्वारा 
आदुत होती है । 


यहाँ उसी पर विमश किया जाता है। समन्ति भद्र द्वारा रचित एक श्रावकाचार है, 
जो सबसे प्राचीन महत्त्वपृणे और सुव्यवस्थित श्रावकाचार प्रतिपादक ग्रन्थ है । इसके आरम्भ 
में धर्म की व्याख्या का उद्देश्य बतलाते हुए उसे सम्यगदर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्चरित्र 
इन तीन रूप बतलाया गया है। सम्यक्दशन का स्वरूप उन्होंने देव, शास्त्र और गुरु का 
दृढ़ एवं अमृढ श्रद्धान कहा है। अतएव उन्हें तीनों का लक्षण बतलाना भी आवश्यक था । 
देवका लक्षण अ्रतिपांदन करने के उपरान्त समन्तभद्गने ९ वें पद्चके'* द्वारा शास्त्र का 
लक्षण निरूपित किया है। यह पद्म सिद्धसेन के भ्यायावतार में भी उसके ९ वें पद्य के रूप 
में पाया जाता है । 


२७. न्यायकु, द्वि. भा., प्रस्ता० पृ. २७, अकलं० ग्रन्थश्रय, प्राकृकषष, ६. 
न्यायकु, द्वि. प्रा. पृ. १८५, १९, २० । 

२८. जैनदशेत और प्रमाणशास्त्र परिशीरून, पृ. १२६ से १३३ । 

२९. आप्तोपशमनुल्लंध्यमदुष्टेष्टविरोधकम्‌ । 
तत्त्वोपदेशकृत्साव शास्त्र कापथघट्टूनमू ॥--रत्नक. श्री. ९। 
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क्र विचारणीय है कि यह पद्य श्रावकाचार का मूल पद्म है या व्यावाबतार का 
. मूल पदश्च है। क्ावकाचार में यह जहाँ स्थित है वहाँ उसका होना आवश्यक भौर अविवार्य 
है। किल्तु न्‍्यायावतार में जहां बह है वहाँ उसका होना आवश्यक एवं भनिवाये नहीं है, 
क्योंकि वह वहाँ पूर्वोक्त शब्द छक्षण (का, ८)१? के समर्थन में अभिहित है। उसे बहाँ से 
हटा देने पर उसका अज्भू भज़ नहीं होता । किन्तु समन्‍्तभद्र के श्रावकाचार से उसे अलग 
कर देने पर उसका अद्भ-भज़ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि उक्त ९ वाँ पश्च, जिसमें 
शास्त्र का लक्षण दिया गया है, श्रावकाचार मूल है ओर न्यायावतार में अपने विषय 
(5 वें पद्य में कथित शाब्द लक्षण) के समर्थन के लिए उसे वहाँ से ग्रन्थकार ने स्वयं लिया 
है या किसी उत्तरवर्तों ने लिया है और जो बाद को उक्त ग्रन्थ का भी अजू बत गया। 
यह भी ध्यातव्य है कि श्रावकाचार में अप्त के लक्षण के बाद आवश्यक तौर पर प्रतिपाद- 
तीय शास्त्र लक्षण का प्रतिपादक अन्य कोई पद्म नहों है, जबकि न्यायावतार में शाब्द 
लक्षण का प्रतिपादक ५वां पद्म है। इस कारण भी उक्त ९ वां पद्म (आप्तोपझमभनु-) 
श्रावकाचार का मूल पद्म है, जिसका वहाँ मूल रूप से होना नितान्त आवश्यक और 
अनिवार्य है। तथा न्यायावतार में उसका « वें पद्य के समक्ष, मूलरूप में होन। अनावश्यक, 
व्यर्थ और पुनरुक्त है। अत. यही मानने योग्य एवं न्याय संगत है के न्‍्यायावतार में वह 
समन्तभद्र के भावकाचार से लिया गया है, न कि श्रावकाचार में न्‍्यायावतार से उसे लिया 
गया है । न्यायावतार से श्रावकाचार में उसे (९ दें पथ्य को) लेने की सम्भावना बिलकुल 
निर्मु एवं बेदम है। 


इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर न्यायावतार में धुमंकीतिर 
(६० ६३५), कुमारिल (६० ६५०)* ओर पात्र स्वामी (ई० ६ ठी, ७ वीं शी) इन 





२०. दृष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात्‌ परमार्धाभिधायिन: । 
तत्त्वग्राहितयोत्पन्नं मान शाब्दं प्रकीतितम्‌ ॥--वग्यायाव. श्लो, ८ । 

३१. (क) न प्रत्यक्षपरोक्षाध्यां मेयस्यान्यस्य संभव: । 

तस्मात्प्रमेयद्वित्वेव प्रमाणद्वित्वभिष्यतते --प्र. वा. ३-६३ । 

प्रत्यक्ष व परोक्ष व द्विघामेयविनिश्चयात्‌ ।--म्यायाव. श्लो. १। 
(ख) “कल्पतापोद्यश्नान्तं प्रत्यक्षम--न्या, बि. पृ. ११॥ 

अनुमान तदआआान्तं प्रमाणत्वात समक्षवत्‌ ।'-- न्यायाव. श्लो, ५। 

३२. कुमारिल के प्रसिद्ध प्रमाणलक्षण (तत्रापूर्वायविज्ञानं निश्चित बाधवजितम्‌ । 
अदुष्टकारणारब्ध॑ प्रमाणं छोकसम्यतम्‌ ॥) का '“बाधवरजितम” विशेषण 
न्यायावतार के प्रमाणलक्षण में 'बाधविजितम्‌” के रूप में अनुसृत है। 

३३. पात्रस्वामिका अन्यथानुपपन्नत्व! आदि प्रसिद्ध हेतुलक्षण न्यायावतार में 

“अभ्यथानुपपन्नत्व हेतोर्ल॑लक्षणमोरितम्‌! इस हेतुलक्षणप्रतिपादक कारिका के 


द्वारा अपनाया गया है और “ईरितम्‌' पदका प्रयोग कर उसकी प्रसिद्धि भी 
प्रतिपादित की गयी है । 
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प्रस्थकारों का अनुसरण पाया जाता है और ये तीनों प्रन्यक्षार समस्तभद्र के उत्तरवर्ती हैं। 
तब समन्तभट्ठ को त्यायावतारकार सिद्धसेत का परवर्ती बतराना क्षयुक्त या अंप्रमाण 
(निराधार) है। - । 
तीसरा प्रश्त है कि त्याय शास्त्र के समग्र विफास की प्रक्रिया में जैम स्याथ, 
बौद्ध-न्याय तथा ब्राह्मण-न्याय का कहाँ स्थान है । हम ने जैन न्याय का विकास! लेख3* में 
यह लिखा है कि “जैन न्याय का उद्गम बौद्ध और ब्राह्मण न्यायों ते नहीं हुआ, अपितु 
दृष्टिवाद श्रुत से हुआ है। यह सम्भव है कि उक्त न्‍्यायों के साथ जैन न्याय भी फला-फूलछा 
हो । अर्थात्‌ जैन न्याय के विकास में ब्राह्मण न्याय और बौद्ध न्याय का बिकास प्रेरक हुआ 
हो और उनकी विविध क्रमिक शास्त्र-रचना जैन न्याय की क्रमिक शास्त्र-रचना में सहायक 
हुई हो । समकालीनों में ऐसा आदान-प्रदान होना या प्रेरणा लेना स्वाभाविक है। जहां 
तक जैन न्याय के विकास का प्रश्न है, उसमें हमने स्पष्टतया बौद्ध और ब्राह्मण न्याय के 
विकास को प्रेरक बतलाया है और उनकी शास्त्र-रचना को जेन न्याय की शास्त्र-रचना में 
सहायक स्वीकार किया है। हाँ, जैन न्याय का उद्गम उनसे नहीं हुआ, अपितु दृष्टिवाद 
नामक बारहवें अद्भश्रुत से हुआ। अपने इस कथन को हमने सिद्धसेन (द्वा्िशिकाकार)”*, 
अकलरूंक ९, विद्यानन्द'” और यशोविजय३: के प्रतिपादनों से पुष्ट एवं प्रमाणित किया है । 


एक अन्य प्रश्न यह उठाया जाता है कि कुछ बातों में तत्त्व।थ्थ सूत्रकार और अन्य 
श्वेता, आचार्यों में मतम्नेद होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि तत्त्वार्थ सूत्रकार श्वेता 
परम्परा के नहीं हो सकते । इस कथन के समर्थन में कुन्दकुन्द और तत्त्वा् सूत्रकार के 
नयों और भृहस्थ के १२ ब्रतों सम्बन्धी मतभेदों का' उल्लेख किया गया है। 


इस सम्बन्ध में यह ध्यातव्य है कि अस्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहु के बाद जैन संघ दो 
परम्पराओ में विभक्त हो गया--एक दिगम्बर और दूसरी श्वेताम्बर । ये दोनों भी 
उपपरम्पराओं में विभाजित हैं। किन्तु मू>त. दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो ही परम्पराएँ 
हैं। जो भानाय॑ दिगम्बर और श्वेत्ताम्बर भाचार्य कहे जाते हैं तथा उनके द्वारा निर्मित 
साहित्य दिग्रम्बर और श्वेताम्बर साहित्य माना जाता है । 


अब देखना है कि तत्त्वार्थ सूत्र में दिगम्बरत्व का समथन है या श्वेताम्बरत्व का । 
हमने अपने “तत्त्वार्थ सूत्र की परम्परा' निबन्ध में इसी दिशा में विचार किया है । इस 
निबन्ध की भूमिका बाँधते हुए उप्तमें प्राक्वृत्त के रूप में हमने लिखा है?” कि 'जहाँ तक 


३४. जेन दर्शन ओर प्रमाणशास्त्र परिशीलन, पृ. ७ | 
३५. द्वानिशिका, १-३०, ४-१५ । 

३६. तत्त्वाथंवा० ८-१, पृ. २९५। 

३७,  अष्टसं,, पृ. २३८। 

३८. अष्ट सं. विवरण (टीका), पृ. १। 

३९, जैनदर्शन ओर प्रमाण शा०, पृ. ७६। 
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हमारा ध्याल है, सबसे पहले पण्डित सुखलाल जी प्रशाचक्षु' ने तत्त्वाथंसूत्र और उसकी 
इ्याक्षयों बया कर्तु स्व विषय में दो लेख लिखे थे कौर उनके हारा तत्त्याथेसूत्र और उसकी 
हांतां को तदत्थ परम्परा (न विगम्बर, ते ए्वेताम्थर) का सिद्ध किया था । इसके कोई भार 
धर्द बाद सम्‌ १९३४ में उपाध्याय श्री आत्मारामजी ने कतिपय श्वेताम्वर आंगेमों के सूत्रों 
के साथ तस्वा् सूत्र के सूत्रों का तथोक्त समस्थय फरके “तर्वार्थसूत्र-जैनागम-समस्वय 
ताम से एक प्रत्थ लिखा और उसमें तरवार्थंसूत्र को श्वेताम्बर परम्पराका ग्रन्थ प्रसिद्ध 
किया । जब यह प्रन्य पण्डित सुख-रालजी को प्राप्त हुआ, तो अपने पुर्व (तटस्थ परम्परा) 
के विचार को छोड़कर उन्होंने उसे मात्र ख्वेतास्बर परब्परा का प्रकट किया तथा यह कहते 
हुए कि “उमास्वाति एवेताम्वर परम्परा के थे और उनका सभाष्य तत्त्वाथं सचेल पक्षके 
श्रुतके आधार पर ही बना है /“““वाचक उमास्वाति श्वेताम्बर परम्परा में हुए, 
दिगम्बर में नहीं ।/' इस तेरह निःसंकोच तत्वाथंसूत्र और उसके कर्ताकों श्वेता/म्बर होने 
फा अपना निर्णय भी उन्होंने दे दिया है । 


इसके बाद पं० परमानन्दजी शास्त्री*", पं० फूलचन्द्रजी श/स्त्री*१, पं० नाथरामजी 
प्रेमी*४ जैसे कुछ दिगम्बर विद्वानों ने भी तत्त्वार्थ सूत्रकी जांच की। इनमें प्रथम के दो 
विद्वानों ने उसे दिगम्बर और प्रेमीजी ने यापनीय ग्रन्थ प्रकट किया। हमने भी उस पर 
विचार करना उचित एवं आवश्यक समझा और उसीके फलस्वरुप तत्त्वार्थसूत्रकी मूल 
परम्परा खोजने के लिए उक्त निबन्ध लिखा। अनुसन्धान करने और साधक प्रमाण मिलने 
पर हमने उसकी मूल परम्परा दिगम्बर बतलायी । 


तत्त्वार्थसूत्र और कुन्दकुन्द के ग्रन्थों में प्रतिपादित नयों और गृहस्थ के १२ ब्तों में 
बचारिक या विवेचन पद्धति का अन्तर है। ऐसा मतभेद परम्परा को भिन्नता को प्रकट 
नहीं करता । समन्तभद्र, जिनसेन और सोमदेब के अष्टमूलगुण भिन्न होनेपर भी वे एक ही 
(दिगम्बर) परम्पराके हैं। पात्रभेद एवं कालभेद से उनमें ऐसा विवार-भेद होना सम्भव 
है। विद्यानन्द ने अपने ग्रन्थों में प्रत्यभिज्ञान के दो भेद माने हैं और अकलंक, मणिक्यनन्दि 
आदि ने उसके अनेक (दो से ज्यादा) भेद बतलाये हैं। और ये सभी दिगम्बर आचार्य हैं । 
पर तत्त्वार्थयूत्र और सचेलश्ुत में ऐसा अन्तर नहीं है। उनमें मौलिक अन्तर है, जो परम्परा 
भेद का सूचक है। ऐसे मोलिक अन्तर की ही हमने उक्त निबन्ध में दिखाया है। संक्षेप में 
उसे यहाँ दिया जाता है-- 


तत्त्वाथ॑सू श्र सचेलश्र त 
१. अदर्शन परीषह, ९-९, २४ | दंसण परीसह, धम्मत्त परीसह, (उत्तरा सू 
पृ. 5२) । 
४०. अनेकान्त, वर्ष ४, कि. १। 


४१. अनेकान्त, वर्ष ४, कि. ११-१२ तथा वर्ष ५, कि १-२। 
४२. जन साहित्यका इतिहास, पृ. ५३३, द्वि, सं, १९४६। 
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तसवार्थसूत्र ... ... सचेलश्त 
९, एक साध १९ परीवहू, ९-१७ | एक साथ बीस परीषहु, (उत्तरा, तः जैनां, 
है पृ, २०६) | 
३. तीद॑कर प्रकृति के १६ बंधकारण,.. तीथकर प्रकृति के २० बंधकारण, (हातू. सूं. 
शन्र४। घन६४) । 
४. विविकत्तशय्यासनतप, ९-१९ । संलीनता तप, (व्याख्याप्र, सु. २५७८) । 
५. नाग्स्य परीषहू, ९-९ | अचेल परीषह, (उत्तरा, सू. पृ. ८२३ । 


६. छोकान्तिक देवों के ८ भेद, ४-४२। . लोकान्तिक देवों के ९ भेद, (ज्ञात, भगवती) । 


यहू ऐसा मौलिक अन्तर है, जिसे श्वे. आचायों का मतभेद नहीं कहा जा सकता 
बहू तो स्पष्टतया परमस्पराध्रेद का प्रकाशक है। निर्युक्तिकार भद्बबाहु ग्रा अन्य श्वेता. 
आधचार्यों ने सचेल श्रुतका पूरा अनुगमन किया है, पर तत्त्वार्थपृत्रकार ने उसका अनुगमन 
नहीं किया। अन्यथा सचेलश्रुत-विरुद्ध उक्त प्रकार का कथन तत्त्वाथंसूत्र में न मिलता । 


तत्त्वाथंसूत्र में 'अचेल परीषह' के स्थान पर “नामूय परीषह” रखने पर विचार 
करते हुए हमने उक्त निबन्ध में लिखा* कि 'अचेल' शब्द जब भ्रष्ट हो गया और उसके 
अर्थ में भ्रान्ति होने लगी, तो आ. उमास्वाति ने उसके स्थान में नर्नता--सर्वथा वस्त्र- 
रहितता अर्थ को स्पष्टतः ग्रहण करने के लिए “ताग्य”' शब्द का प्रयोग किया । इसका 
तर्क मंगत समाधान करके एक विद्वान लिखते हैं कि श्वे. आगमों में नग्न के प्राकृत रूप 
नग्न या णागिण के अनेक प्रयोग देखे जाते हैं ।' प्रश्न यह नहीं है कि आगमों में नग्न के 
प्राकृत रूप सग्नया प्राणि के प्रयोग मिलते हैं। प्रश्न यह है कि श्वे. आगमों में क्‍या 
अचेल परीषह' की स्थानापन्न 'नाग्न्य परीषह” उपलब्ध है ? इस प्रश्त का उत्तर न देकर 
केवल उनमें नाग्न्य' शब्द के प्राकृंत रूपों (नग्ग, णगिन) के प्रयोगों की बात करना 
समाधान है । वस्तुतः उन्हें यह बताना चाहिए कि उनमें नाग्ल्य परीषह है। किन्तु यहू तथ्य 
है कि उनमें 'ताग्न्य परीषह नहीं है। तत्त्वाथंसूत्रकार ने ही उसे अचेल परीषह के स्थान 
में सर्वप्रथम अपने तत्त्वार्थसूत्र में दिया है । 


उक्त निबन्ध में परम्परा भंद की सूचक तत्त्वाथंप्श्रगत एक बात कही है कि 
तत्वाथंसूत्र में श्वेताम्बर श्रृतसम्मत संलीनता तप का ग्रहण नहीं किया, इसके विपरीत 
उनमें विविक्त शय्यासन तप का प्रह है, जो श्वेताम्बर श्रत में नहीं है। हरि भव्रसूरि** के 
अनुसार संछीनता तप के चार भेदों में परिगणित विविक्त चर्या द्वारा भी तत्त्वा्ंसूत्रकार 


डशे. जैन दर्शन और प्रमाणशास्त्र परिशीलत, पृ. परे । 


डंडे, वही, पृ. ५१। 
४५. व्याख्याप्र. शा. २५, उ. ७, सू. ८ की हरिभद्रसूरिक्तत वृत्ति तथा वही, 
पृ. ६१ 
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कै विविक्त शब्पासन का ब्हण नहीं हो सकता, वयोंकि विविक्त जर्ग्रा दूसरी भीज़ है और 
विविक्त शस्पासन अलग भीज है। 

हमारे इस कथन की भी समीक्षा करते हुए लिखा गया है कि विविक्तर्या में 
और विविक्तशब्पासन में कोई अर्थ भेद है ही नहीं । 


पर जैन धर्म का साधारण ज्ञाता भी यह जानता है कि चर्या गमत (अलने) को 
कहा गया है और शय्यासन सोने एवं बैठने को कहते है। दोनों में दो भिन्न दिशाओं की 
तरह भेद है। साधु जब ईया समिति से चलता है--चर्या करता हैं तब वह सोता-बैठता 
नहीं है और जब सोता-बैठता है तब वह चलता नहीं है। वस्तुत: उनमें पूर्व और पश्चिम 
जैसा अन्तर है। यहाँ विशेष ध्यातथ्य है कि तत्त्वार्थ सूत्रकार ने २२ परीवहों में चर्या, 
मिषद्या और शय्या इल तीनों को १रोवह के रूप में गिनाया है। किन्तु तपों का विवेचन 
करते हुए उन्होंने चर्या को तप नहीं कहा, केवल शथ्या ओर आसन दोनों को एक बाहातप 
बतलाया है, जो उनकी सृक्ष्म सिद्धान्तज्ञता को प्रकट करता है। वास्तव में चर्या विविक्त 
में नहीं हो सकती । मार्ग में जब साधु गमन करता है तो उसमें उसे मार्गजन्य कष्ट तो 
हो सकता है और उसे सहन करने से उसे परीषहज्य कहा जा सकता है। किन्तु उसमें 
विविक्ततना नहीं हो सकता और इस लिए उन्होंने विविक्त चर्या तप नहीं बतलाया । 
शय्या और आसन दोनों एकान्त में हो सकते हैं। अतएव उन्हें विविक्त शय्यासन नाम से 
एक तप के रूप में बाह्य तपों में भी परिगरणित किया गया है। प० सुखलाल जी४* ने भी 
चर्या और शय्यासन में अथंभेद स्वीकार किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 'स्वीकार 
किये धमंजीवन को पुप्ट रखने के लिए असंग होकर भिन्न-भिन्न स्थानों में विहार और 
किसी भी एक स्थान मे नियतवास स्वीकार न करना चर्या परीषह है ।” “आसन लरूगांकर 
बैठे हुए ऊपर यदि भय का प्रसंग आ पड़े तो उसे अवम्पित भाव से जीतना कि वा आसन 
आसन से च्युत न होना निषज्या परीपह है! "“'जगह में समभावपूर्यक शयन करना शब्या- 
परीषह है ।' 


तत्त्वार्थ सूत्र में परम्परा भेद की एक और महत्त्वपूर्ण बात को उसी निबन्ध में 
प्रदशित किया गया है। हमने लिखा है कि श्वेताभ्बर श्रुत में तीयंकर प्रकृति के २० 
बन्ध कारण बतलाये हैं और इसमें ज्ञातृधमंकथांग सूत्र (८-६४) तथा निर्युक्तिकार भद्रबाहु 
की आवश्यकततियुक्ति की चार गाथाएँ प्रमाण रूप मे दी हैं। किन्तु तत्त्वार्थ सूत्र में तीर्थंकर 
प्रकृति के १६ ही कारण निर्दिष्ट हैं, जो दिगम्बर परम्परा के प्रप्तिद्ध आगम “पट्खण्डागम' 
(३-४१) के अनुसार हैं और उनका वहो क्रम तथा वे ही नाम हैं । 
इसकी भी समीक्षा करते हुए लिखा गया है कि “प्रथम तो यह तत्त्वार्थ एक 
सुत्रग्नन्थ है, उसकी शैली संक्षिप्त है, दूसरे तत्त्वाथंसूत्रकार ने .१६ की संख्या का निर्देश 
४६. ते. सू. ९-१९ । 
४७. त, सू. विवेचन सहित्त, ९-९, पृ. ३४८। 
४८. जैन दर्शन और प्रमाण शास्त्र , परि०, पृ. ७९-८०। 
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रहीं किस है ।' यह खिंखने के बाद तत्त्वावंयूत्र में सभेल श्रुतपना पिंड करने के कि 
पुनः लिया है कि आवयक नियुक्ति और ज्ञातधंर्म कथा में जिन बीस बोलों का उल्लेख है 
इनमें शो ४ ढांतें अधिक हैं वे हैं--सिद्ध भक्ति, स्थविर भक्ति (बात्सल्य), तपस्वी-बात्सल्य 
भौर अपू्बज्ञात ग्रहण । इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो दिगम्थर परम्परा को 
अस्वीकृत रहो हो, इस छिए छोड़ दिया हो, यह तो मात्र उसकी संक्षिप्त शैली का 
परिणाम है । 


. इस सम्बन्ध में प्रश्न किया जा सकता है कि शातृधर्मकंथासूत्र भो सूत्रगनस्थ है, उनमें 
बीस कारण क्यों गिनाये, तस्‍्त्वाथसूत्र को तरह उसमें १६ हो क्यों नहीं गिनाये, कंयोंकिं 
सुत्रप्रन्थ है और सूत्रग्रन्थ होने से उसकी भी शैली संक्षिप्त है। तत्त्वाथंसूत्र में १६ की 
संख्या का निर्देशन होने की तरह ज्ञातृधमंकथासूत्र में भी २० की संख्या का निर्देशन होने 
से क्या उसमें २० के स्रिवाय और भी कारणों का समावेश है ? वस्तुंतः तत्त्वाथंसृत्र में 
सचेलश्रत के आधार पर तौथंद्धूर प्रकृति के बन्धकारण नहीं बतलाये, अन्यथा भावश्यक 
निर्यक्ति की तरह उसमें ज्ञातृधर्मंकथासूत्र के अनुसार वे ही ताम और वे ही २० संख्यक 
कारण प्रतिपादित होते । किन्तु उनमें दिगग्बर परम्परा के षट्खण्डागम* के अनुसार वे 
ही नाम और उतनी ही १६ को संख्या को लिए हुए बन्ध्रकारण निरुपित हैं। इससे स्पष्ट 
है कि तत्त्तार्थयूत्र दिगम्बर श्रुत के आधार पर रचा गया है और इस लिए वह दिगम्बर 
परम्परा का ग्रन्य है और उप्के कर्ता दिगम्बराचाय हैं। उत्सूत्र और उत्सूत्र लेखक 
श्वेताम्बर परम्परा के। अनुसारी नहीं हो सकता । 


अब रही तत्त्वार्थसृत्र में १६ की संख्या का निर्देश न होने की बात । सो प्रथम तो 
वह कोई महत्त्व नहीं रखती, क्योंकि तत्त्वार्थयृत्र में जिसके भी भेद प्रतिपादित हैं उसकी 
संख्या का कहीं भी निर्देश नहीं है | चाहे तपों के भेद हों, चाहे परीष हों आदि के भेद हों | 
सूत्रकार की यह पद्धति है, जिसे सर्वत्र अपनाया गया है। अतः तत्त्वाध॑सूत्रकार को तीथकर 
प्रकृति के बन्धकारणों को गिनाने के बाद संख्यावाची १६ (सोलह) के पद का निर्देश 
अनावश्यक है। तत्संख्यक कारणों को गिना देने से ही वह संख्या सुतरां फलित हो जाती 
है। १६ की पंख्या न देने का यह अर्थ निकालना सर्वथा गछत है कि उसके न देने से 
तत्त्वार्थ सृत॒कारकों २० कारण अभिप्रेत हैं और उन्होंने सिद्धभक्ति आदि उन चार बन्ध 
कारणों का संग्रह किया है, जिन्हें आवश्यक निर्युक्ति और ज्ञातधर्म कथा में २० कारणों 
(बोलों) के अन्तर्गत बतकाया गया है। अतः उपर्युक्त अर्थ निकालना ग्रामह है। दूसरी 
बात यह है कि तीर्थद्धर प्रकृति के १६ बन्ध्रकारणों का प्रूपक सूत्र (त० सू० ६-२४) जिम 
दिगम्बर श्रूुत्त (बटलण्डागम) के आधार से रचा गया है उसमें स्पष्टतया 'दंसंण- 
विसुज्ञदाए'इच्चेदेंहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्ययरणामगोद॑ कम्मं बंधंति ।-- 





४९. बद्रवं, ३०४०, ४१, पुस्तक ८, पृ, ७८-७९ | 
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(३०४१, पुस्तक 5) इस घूत्र* में तथा हसके पूर्ववर्ती सूत्र" (३०४९ ) में भी १६ की संता 
का निर्देश है। क्र तः उस वददण्डागम के इस हो पुत्रों के आधार से रचे तस्त्वाथंसूभ के 
हल्तिलित (६-२४) पृ में १६ की संक््या का निर्देश आवश्यक है। उसकी अनुधृत्ति वहाँ 
मै शुत्रा हो जाती है। सिद्धभक्ति आदि भ्िक ४ बातें दिगम्बर परम्परा में स्वीक्षत हैं 
यथा नहीं, यह अलग प्रश्न है। किन्तु यह सत्य है कि वे तीथकर प्रकृति की अछूग ब्ध 
कारण तहीं मानी गयीं। सिद्धभक्ति कर्मध्यंस का कारण है तब वह कर्मबन्ध का कारण 
कंसे हो सकती है । इसी से उसे तोर्थद्धूर प्रकृति के बन्धकारणों में सम्मिलित नहीं किया । 
अन्य तीन बातों में स्थविर भक्ति और तपस्वि वात्सल्य का आचार्य भक्ति एवं साधुसमाधि 
में तथा अपूर्वज्ञान ग्रहण का अभीक्षण-ज्ञानोपयोग में समावेश कर लेने से उन्हें पृथक 
निरुषण करने की आवश्यकता नहीं है । 


हमने अपने उक्त निबन्ध में दिगम्बरत्व की समर्थक एक बात यह भी कही है कि 
तस्वाधंसूत्र में स्त्री परीयह और दंशभशक इन दो परीषहों का प्रतिपादन है, जो अचेल 
श्रुत के अनुकूल हैं । उसकी अचेल श्रृत के आधार से रचना मानने पर इन दो परीषहों क॑' 
तरह पुरुष परीषह का भी उसमें प्रतिपादन होता, क्योंकि सचेल श्रुत में रत्री और पुरुष 
दोनों को मोक्ष स्वीकार किया गया है तथा दोनों एक दूसरे के मोक्ष में उपद्रवकारी हो 
सकते हैं। कोई कारण नहीं कि स्त्री परीषह तो अभिद्वित हो और पुरुष परीषह अभिहित 
न हो, नयोंकि सचेल श्रृत के अनुसार दोनों में मुक्ति के प्रति कोई वैषम्य नहीं । किन्तु 
दिगम्बर श्रुत के अनुसार पुरुष में वज्भवृषभनारा च संहननत्रय हैं, जो मुक्ति में सहकारी 
कारण हैं । परन्तु स्त्री के उनका अभाव होने से मुक्ति संभव नहीं है और इसी से तत्त्वार्थ- 
सूत्र में स्त्री परीषह का प्रतिपादन है, पुरुष परीपह का नहीं । इस प्रकार दंशमशक परीपह 
सच्चे साधु को नहीं हो सफती--नग्न-दिगम्बर-पु्ण तया अचेत साधु को ही सम्भव है । 


उक्त विद्वान ने इन दोनों बातों की भी समीक्षा करते हुए यह प्रश्न उठाया है कि 
जो ग्रन्थ इत दो परीषहों का उल्लेब करता हो, वह दिगम्बर परम्परा का होगा, यह 
कहंना भी उचित नहीं है । फिर तो उन्हें सभी श्वेताम्बर आचायों एवं ग्रन्थों को दिगम्बर 
परम्परा का मान लेता होगा, क्‍योंकि उक्त दोनों परीषहों का उल्लेख तो सभी श्वेताम्बर 


५०, दसणविसुज्ञञदाए विणयसंपण्णदाएं सीलब्बदेसु णिरदिचारदाए आवासएसु 
अपरिहीणदाए खणलवबुज्झणदाए लड्िसंवेमश्षंपण्णदाएं जधाथामे तथधातबे 
साहूणं पासुअपरिचाणदाएं साहुणं समाहिसंधारणाएं धाहुण वेज्ञावच्च 
जोगजुत्तदाए अरहंतभत्तीए बहुसुदभत्तीए पदरयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए 
पवयणप्पप्तावणदाएं अभिक्‍लर्ण अभिक्‍लणं णाणोवजोगजुत्तदाएं दब्चेवेहि 
सोलसेहि कारणेंहि जीवातित्थवरणामगोदं कम्मं बंधंति ।॥४१॥ 

५१. तत्य इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणाभगोदकम्मं बंधंति ॥॥४०॥॥ 
इन दोनों सूत्रों में १६ की संख्याका स्पष्ट निर्देश है। 
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आचायों ने एवं श्वेतास्बर आगमों में किया गया और किसी श्वेताम्बर ग्रन्थ में पुरुष 
परीषहु का उल्लेख नहीं हैं ।' 


समीक्षक की यह आपत्ति उस समय बिलकुल निरर्थक सिद्ध होती है, जब जैन संघ 
एक अविभक्त संघ था ओर तीर्थद्धुर महावीर की तरह पूर्णतया अचेल (स्रवंधा वस्त्र रहित) 
रहता था। उनमें एक, दो आदि वस्त्रों का भ्रहण था और न सनत्रीमोक्ष का समर्थन था। 
गिरिकन्दराओं, वृक्षकोटरों, गुफाओं, पव॑तों और वनों में ही उसका बास था। सभी साधु 
अचेल परीषह को सहते थे। आचार्य समन्तभद्र (दूसरी-तीसरी शती) के अनुसार उनके 
काल में भी ऋषिगण पर्वतों और उनकी ग्रुफाओं में रहते थे। स्वयम्भृस्तोत्र में २२ वें 
तीथंड्ूूर अरिष्ट मेमि के तपोगिरि एवं निर्वाणमगिरि ऊर्जयन्त पंत को तीर्थ” संज्ञा को 
धहन करनेबाला बतलाते हुए उन्होंने उसे ऋषिगणों से परिव्याप्त कहां है और उतके काल 
में भी वह वेसा था । 


भद्रबाहु के बाद जब संघ विभक्त हुआ तो उसमें पार्थथय के बीज आरम्भ हो गये 
और वे उत्तरोत्तर बढ़ते गये । इन वोजों में सुख्य वस्त्र ग्रहण था। वस्त्र को स्वीकार कर 
लेने पर उसकी अचेलपरीषह के साथ संगति बिठाने के लिए उसके अर्थ में परिवर्तन कर 
उसे अल्पचेल का बोधक मान लिया गया तथा सबस्त्र साधु की मुक्ति मान ही गयी। 
फलत: मबस्त्र स्त्री की मुक्ति भी स्वीकार कर ली गयी। साधुओं के लिए स्त्रियों द्वारा 
किये जाने काले उपद्रवों को सहन करने की आवश्यकता पर बल देने हेतु संवर के साधनों 
में स्‍त्री परीषह का प्रतिपादन तो ज्यों-का-त्यों वरकरार रखा गया । किन्तु स्त्रियों के लिए 
पुरुषों द्वारा किये जाने वाले उपठ्रवों को सहन करने हेतु संवर के साधनों में पुरुष परीषह् 
का प्रतिपादन सचेल श्रृत में क्यों छोड़ दिया गया, यह वस्तुत: अनुसन्धेय एवं चिन्त्य है। 
अचेलछ श्रुत में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। अतः तत्त्वार्थ सूत्र में मात्र स्त्री परीषह का 
प्रतिपादन होने से वह अचेल श्रुत का अनुसारी है। स्त्री मुक्ति को स्वीकार न करने से 
उनमें पुरुष परीषह के प्रतिपादन का प्रसज्भ ही नहीं आता। स्त्री परीषह और दंशमशक 
परीषह इन दो परीषहों के उल्लेख मात्र से ही तत्त्वार्थसृत्र दिगम्बर अन्य नहीं है, जिससे 
उनका उल्लेख करने वाले सभी श्वेताम्बर आचार्य और ग्रन्थ दिगम्बर परम्परा के हो जाने 
या मानने का प्रसंग आता, किन्तु उपरि निर्दिष्ट वे अनेक बातें हैं, जो सचेल श्रुत से विरुद्ध 
हैं और अचेल श्रुत के अनुकूल हैं। ये अन्य सब बातें श्वेताम्बर आचार्यों और उनके प्रन्यों 
में नहीं हैं। इन्हीं सब बातों से दो परम्पराओं का जन्म हुआ भौर महावीर तीर्थद्धर से 
भद्गबाहु श्रृतकेवली तक एक रूप में चला आया । जैन संघ टुकड़ों में बेंट गया। तीव्र एवं 
मूल के उच्छेदक विधार-भेद के ऐसे ही परिणाम निकलते हैं । 


दंशमशक परीषह वस्तुतः निव॑स्त्र (नग्न) साधु को ही होता सम्भव है, सबस्त्र 
साधु को नहीं, यह साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है; जो साधु एकाधिक कपड़ों सहित 
हो, उसे डॉस-मच्छर कहाँ से कार्टेगे, सब उस परीषह के सहन करने का उसके लिए 
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प्रश्न ही नहीं उठता । सचेल श्रुत में उसका निर्देश मात्र पूर्व परम्परा का स्मारक भर है। 
उसकी साथ्थंकता तो अचेल श्रृत में ही सम्भव है । 


अतः ये (नाग्न्य परीषह, दंशमशक परीषह और स्त्री परीषह) तीनों परीषह तस्वार्थ 
सूत्र में पूर्ण निम्नन्थ (नग्न) साधु की दृष्टि से अभिद्वित हुए हैं। अतः 'तत्त्वायं सूत्र की 
परम्परा' निबन्ध में जो तथ्य दिये गये हैं वे निर्बाध हैं और उसे वे दिगम्बर परम्परा का 
प्रस्थ प्रकट करते हैं। उसमें समीक्षक द्वारा उठायी गयी आपत्तियों में से एक भी आपत्ति 
बाधक नहीं है । 





ज्ञान ओर कथन की सत्यता का प्रश्न; जेनदर्शन के परिप्रेक्ष्य में 
डा० सागरमल जैन 


समकालीन पराशचात्य दर्शन में भाषा-विश्लेषण का दर्शन की एक स्वतन्त्र विधा के 
रूप में विकास हुआ गौर आज वह एक सबसे प्रभावशाली दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में 
अपना अस्तित्व रखता है। प्रस्तुत शोधनिबन्ध का उद्देश्य मात्र यह दिखाना है कि 
पाश्वात्य दर्शन की ये विधाएँ एवं समस्याएँ जैन दशन में सहस्त्राधिक वर्ष पूर्व किस रूप 
में चचित रही हैं और उनकी समकालीन पाश्चात्य दर्शन से किस सीमा तक निकटता है। 


ज्ञान की सत्यता का प्रश्न 


सामानन्‍्यतया ज्ञान के प्रामाण्य या सत्यता का अर्थ ज्ञान की ज्ेत विषय के साथ 
अनरूपता या संवादिता है। यद्यपि, ज्ञान की सत्यता के सम्बन्ध में एक दूसरा दृष्टिकोण 
स्वयं ज्ञान का संगतिपूर्ण होना भी है, क्योंकि जो ज्ञान आन्तरिक विरोध से युक्त है, वह 
भी असत्य माना गया है। जैन दर्शन में वस्तु स्वरूप को अपने यथार्थ रूप में, अर्थात्‌ 
जैसा वह है उस रूप में जानना अर्थात्‌ ज्ञार् का ज्ञेय (प्रमेय) से अव्यभिचारी होना ही 
ज्ञान की प्रमाणिकता है? । यहाँ यह प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है कि ज्ञान की इस प्रामाणिकता 
या सत्यता का निर्णय कंसे होता है? कया ज्ञान स्वयं ही अपनी सत्यता का बोध देता है 
या उसके लिए किसी भन्य ज्ञान (ज्ञानान्तर ज्ञान) की अपेक्ष। होती है? अथवा ज्ञान की 
प्रमाणिकता के लिए ज्ञान और ज्ञेय की संवादिता (अनुरूपता) को देखना होता है ? 
पाश्चात्य परम्परा में ज्ञान की सत्यता के प्रश्न को लेकर तीन प्रकार की अवधारणाएँ 
हैं--(५) संवादिता सिद्धान्त; (२) सं्गात सिद्धान्त और (३) उपयोगितावादी (अर्थ- 
क्रियाकारी) सिद्धान्त । भारतीय दर्शन में वह संवादिता का सिद्धान्त परत: प्रामाण्यवाद 
के रूप में और संगति-सिद्धान्त स्वतः प्रामाण्यवाद के रूप में स्वीकृत है। अधक्रियाकारी- 
सिद्धान्त को परत: प्रमाषण्यवाद को ही एक विशेष विघा कहा जा सकता है। जैन दार्शनिकों 
ने इस सम्बन्ध में किसी एकान्तिक दृष्टिकोण को न अपनाकर माना कि ज्ञान के प्रामाण्प 
या सत्यता का निश्चय स्त्रतः और परत: दोनों प्रकार से होता है। यद्यपि, जैन 
दाशेनिक यह मानते हैं कि ज्ञान के प्रामाण्य और कअप्रामाण्य की उत्पत्ति का आधार 
(कसौटी) ज्ञान स्वयं न होकर ज्ञैय है। प्रमाणनय तत्त्वालोक में आदिदेव सूरि ने कहा है 
कि “तदुभयपमुत्पत्ती परत एवं” अर्थात्‌ प्रामाण्य और अप्रामाण्य की उत्पत्ति तो परत: ही 
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होती है। क्‍योंकि ज्ञान की प्रामाण्यता और अप्रामाण्यता का आधार ज्ञान न होकर जय है 
और ज्ञेय शान से भिन्न है। तथापि अभ्यास दशा में ज्ञान की सत्यता का निश्चय अर्थात्‌ 
अप्ति तो स्वत: अर्थात्‌ स्वयं ज्ञान के द्वारा ही हो जाती है, जबकि अनभ्यात दशा में 
उत्तका निश्चय परत: अर्थात्‌ ज्ञानान्तर ज्ञान से होता है) | यद्यपि, आदिदेव सूरि के द्वारा 
ज्ञान की सत्यता की कसौटी (उत्पत्ति) को एकान्तः परतः मान लेना समुचित प्रतीत नहीं 
होता है। गणितीय ज्ञान और परिभाषाओं के सन्दर्भ, सत्यता की कसौठी ज्ञान को 
आन्तरिक संगति ही होती है। वे सभी ज्ञान जिनका ज्ेय ज्ञान से भिन्न नहीं है, स्वतः 
प्रामाण्य हैं। इसी प्रकार सर्वज्ञ का ज्ञान भी उत्पत्ति भोर ज्ञप्ति दोनों ही दृष्टि से स्वतः ही 
प्रामाण्य है। जब हम यह मान लेते हैं कि निश्चय दृष्टि से स्वश अपने को ही जानता 
है, तो हमें उसके ज्ञान के सन्दर्भ में उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों को स्वतः मानता होगा क्योकि 
ज्ञान कथच्चित्‌ रूप से शेय से अभिन्न भी होता है जैसे स्व-संवेदत ! 


वस्तुगत ज्ञान में भी सत्यता की कसौटो (उत्पत्ति) और ज्ञप्ति (निश्चय) दोनों को 
स्वत: और परत: दोनों माना जा सकता है। जब कोई यह सन्देश कहे कि “अज अमुक 
प्रसूतिगृह में एक बन्ध्या ने पृत्र का प्रसव किया तो हम इस ज्ञान के भिध्यात्व के निर्णय 
के लिए किसी बाहरी कसौटी का आधार न लेकर इसको आन्तरिक असंगति के आधार पर 
पर ही इसके मिथ्यापन को जान लेते हैं। इसी प्रकार “त्रिभुज तीन भुजाओं से युक्त 
आकृति है इस ज्ञान की सत्यता इसकी आन्तरिक संगति पर ही निर्भर करती हैं। अतः 
ज्ञान के प्रामाण्य एवं अप्रमाण्य की उत्पत्ति (कसौटी) और ज्ञान के प्रामाण्य एवं अप्रमाण्य 
की ज्ञप्ति (निश्चय) दोनों ही ज्ञान के स्वरूप या प्रकृति के आधार पर स्वतः अथवा परत: 
और दोनों प्रकार से हो सकती है । 


सकल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान और आत्मगत ज्ञान में ज्ञान की प्रमाण्पता निश्चय स्वतः 
होगा, जबकि विकल ज्ञान, अपूर्ण (आंशिक) ज्ञान या नयज्ञान और वस्तुगत ज्ञान में वह 
निश्चय परत: होगा । पारमाथिक श्रत्यक्ष के द्वारा होने वाले शान में उनके प्रामाण्य का 
बोध स्वत: होगा, जबकि व्यावहारिक प्रत्यक्ष और अनुभानादि में प्रामाण्य का बोध स्वतः 
और परत: दोनों प्रकार से सम्भव है। पुनः सापेक्ष ज्ञान में सत्यता का निश्चय परत: और 
स्वत: दोनों प्रकार से ओर निरपेक्ष ज्ञान में स्वतः होगा । इसी प्रकार सर्वश के ज्ञान की 
सत्यता की उत्पत्ति और ज्ञप्ति (निश्चय) दोनों ही रवत, और सामान्य व्यक्ति के ज्ञान 
की उत्पत्ति परत: और ज्ञप्ति स्वत: और परत: दोनों रूपों में हो सकती है। अतः 
आदिदेवसूरि का यह कथन श्षाम्ान्य व्यक्ति के ज्ञान को लेकर ही है, सर्वज्ञ के ज्ञान के 
सम्बन्ध में नहीं है। सामान्य व्यक्तियों के ज्ञान की सत्यता का मूल्याँकन पूर्व अनुभव दशा 
में स्वत: और पूर्व अनुभव में अभाव में परत: अर्थात्‌ श्ञानान्तर ज्ञान से होता है, यद्यपि 
पूर्ण अनुभव भी ज्ञान का ही रूप है। अतः उसे भी अपेक्षा विशेष से परतः ब.हा जा सकता 
है। जहाँ तक की ज्ञान की उत्पत्ति का प्रश्न है, स्वानुभव को छोड़कर वह परत: ही होती 
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है, क्योंकि वह शेय अर्थात्‌ “पर” पर निर्भर है। अतः ज्ञान की सत्यता की उत्पत्ति या 
कसौटी की परत: ही माना गया है। जहाँ तक कथन की सत्यता का प्रश्न है, वह ज्ञान की 
सत्यता से भिन्न है| 


कथन की सत्यता का प्रइन 

यह एक सुस्पष्ट तथ्य है कि मानव अपनी अनुभूतियों और भावनाओं को भाषा 
के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। भाषा शब्द प्रतीकों और साथेक ध्वनि संकेतों का एक 
सुग्यवस्थित रूप है। वस्तुतः हमने व्यक्तियों, वस्तुओं, तथ्यों, धटनाओं, क्रियाओं एवं 
भावनाओं के लिए शब्द प्रतोक बना लिये है। इन्हीं शब्द प्रतीकों एवं ध्वनि संकेतों के 
साध्यम से हम अपने विचारों, अनुभूतियों और भावनाओं का सम्प्रेषण करते हैं । 


यहाँ मूल प्रश्न यह है कि हमारी इस भाषायी अभिव्यक्ति को हम किस सीमा तक 
सत्यता को अनुसांगिक मान सकते हैं। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में भाषा और उसकी 
सत्यता के प्रश्न को लेकर एक पूरा दार्शनिक सम्प्रदाय ही बन गया है। भाषा और सत्य 
का सम्बन्ध आज के युग का एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्त है। किसी कथत की सत्यता 
या असत्यता को निर्धारित करने का आधार.आज सत्यापन का सिद्धान्त है। समकालीन 
दाशंनिकों की यह मान्यता है कि जिन कथनों का सत्यापन या मिथ्यापन संभव है, वे ही 
कथन सत्य या असत्य हो सकते हैं। शेष कथनों का सत्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है। ए० 
जे० एजर ने अपनी पुस्तक में इस समस्या को उठाया है। इस सन्दर्भ में सबते पहले हमें 
इस बात क, विचार कर लेना होगा कि कथन के सत्यापन से हमारा क्‍या तात्पर्य है । 
कोई भी कथन जब द्द्रियानुभव के आधार पर पुष्ट या अपुष्ट किया जा सकता है, तब ही 
बह सत्यापनीय कहलाता है। जिन कथनों को हम इन्द्रियानुभव के आधार पर पुष्ट या 
खण्डित नहीं कर सकते, वे भसत्यावनीय होते हैं। किन्तु, इन दोनों प्रकार के कथनों के 
बीच कुछ ऐसे भी कथन होते हैं जो न सत्यापनीय होते हैं और असत्यापनीय । उदाहरण के 
लिए मंगल ग्रह में जीव के पाये जाने की .संभावना है। यद्यपि यह कथन वर्तमान में 
सत्यापनीय नहीं है, किन्तु यह संभव है कि इसे भविष्य में पुष्ट या खण्डित किया जा 
सकता है। अतः: वर्तमान में यह न तो सत्यापनीय है और न तो असत्यापनीय । किन्तु, 
संभावना की दृष्टि से इसे सत्यापनीय माना जा सकता है। भगवती आराधना में सत्य का 
एक रूप संभावना सत्य माना गया है । 


वस्तुत: कौन-सा कथन सत्य है, इसका निर्णय इसी बात पर निर्भर करता है कि 
उसका सत्यापन या मिथ्यापन संभव है या नहीं है। वस्तुत: जिसे हम सत्यापन या 
मिथ्यापन कहते हैं, बहू भी उस अभिक्थन और उसमें वरणित तथ्य क्री संवादिता या अनु- 
रूपता पर निर्भर करता है, जिसे जन परम्परा में परत: प्रमाण्य कहा जाता है । सामान्‍्यतया 
यह माना जाता है कि कोई भी कथन कथित तथ्य का संवादी (अनुरूप) होगा तो बह 
सत्य होगा और बिसंवादी (विपरीत) होगा तो बह असत्य होगा । यघ्ञगणि, वह भी स्पष्ट 
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है कि कोई भी कथन किसी तथ्य की समग्र अभिव्यक्ति नहीं दे पाता है। जैन दार्शनिकों 
ते स्पष्ट रूप से यह माना था कि प्रत्येक कथन वस्तु-तत्त्व के सम्बन्ध में हमें आंशिक 
जानकारी ही' प्रस्तुत करता है। अत: प्रतीक कथन बस्तु के सन्दर्भ में आंशिक 
सत्य का ही प्रतिपादक होगा। यहाँ भाषा की अभिव्यक्ति सामर्थ्य की सीमितता 
को भी हमें ध्यान में रखना होगा। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा 
कि भाषा, तथ्य नहीं, तथ्य की संकेतक मात्र है। उसकी इस सांकेतिकता के 
सन्दर्भ में ही उसकी सत्यता असत्यता का विचार किया जा सकता है। जो भाषा अपने 
कथ्य को जितना अधिक स्पष्ट रूप से संकेतित कर सकती है वह उतनी ही अधिक सत्य 
के निकट पहुंचती है। भाषा की सत्यता और असत्यता उसकी संकेत शक्ति के साथ जुड़ी 
हुई है। शब्द-अर्थ (वस्तु या तथ्य) के संकेतक हैं वे उसके ह-ब-हू (यथार्थ) प्रतिबिम्ब नहों 
हैं। शब्द में मात्र यह सामरथथ्य रही हुई है कि वे श्रोता के मनस वस्तु का मानस प्रतिबिम्ब 
(॥069) उपस्थित कर देते हैं। अतः शब्द के द्वारा प्रत्युत्पन्न मानस प्रतिबिम्ब तथ्य का 
संवादी है, उससे अनुरूपता रखता है तो वह कथन सत्य माना जाता है। यद्यपि, यहाँ भी 
अनुरूपता वर्तमान मानस प्रतिबिम्ब और पूव॑वर्ती या परवर्ती या परवर्ती मानस प्रतिबिम्ब 
में ही होती है। जब किसी मानस प्रतिबिम्ब का सत्यापन परवर्ती मानस प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ 
ज्ञानान्तर ज्ञान से होता है तो उसे परत: प्रामाण्य कहा जाता है और जब उसका सत्यापन 
पूवंबर्ती मानस प्रतिबिम्ब से होता है तो स्वतः प्रामाण्य कहा जाता है; क्योंकि अनुरूपता 
या विपरीतता मानस प्रतिबिम्बों में ही हो सकती है। बद्यपि दोनों ही प्रकार के मानस 
प्रतिबिम्बों का आधार या उनकी उत्पत्ति ज्ञेय (प्रमेय) से होती है। यही कारण था कि 
आदिदेव सूरि ने प्रामाण्य (सत्यता) और अप्रामाण्य दोनों की उत्पत्ति को परत: माना 
था । प्राभ्ाण्य ओर अप्रामाण्य की उत्तत्ति को परत: कहने का तात्पर्य यही है--हल मानस 
प्रतिबिम्बों का उत्पादक तत्त्व इनसे भिन्‍न है। कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि कथन 
के सत्यापन या सत्यता के निश्चय में शब्द द्वारा उत्पन्न मानस प्रतिबिम्ब और तथ्य द्वारा 
उत्पन्न मानस प्रतिबिम्ब में तुलना होती है । यद्यपि एकांत वस्तुवादी दृष्टिकोण यह मानेगा 
कि ज्ञान और कथन की सत्यता का निर्धारण मानस प्रतिबिम्ब की तथ्य या वस्तु से 
मनुरूपता के आधार पर होता है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि यह अनुरुपता भी 
वस्तुत: मानस प्रतिबिम्ब और वस्तु के बीच न होकर शब्द निर्मित मानस प्रतिबिम्ब और 
परवर्ती इन्द्रिय अनुभव के द्वारा उत्पन्न मानस प्रतिबिम्ब के बीच होती है, यह तुलना दो 
मानसिक प्रतिबिम्बों के बीच है न कि तथ्य और कथन के बीच । तथ्य और कथन दो 
भिन्न स्थितियाँ हैं. उनमें कोई तुलना या सत्यापन सम्भव नहीं है। शब्द वस्तु के समग्र 
प्रतिनिधि नहीं, संकेतक हैं और उनकी यह संकेत सामर्थ्य भी वस्तुतः उनके भाषायी 
प्रयोग (7णारभाध०7) पर निर्भर करती है। हम वस्तु को कोई नाम दे देते हैं और 
प्रयोग के द्वारा उस “नाम में एक ऐसी सामथ्यं विकसित हो जाती है कि उस "नाम” 
में श्रवण था पठन से हमारे मानस में एक प्रतिबिम्ब खड़ा हो जाता है। यदि उस शब्द के 
द्वारा प्रत्युत्पन्न वह प्रतिबिम्ब हमारे ५९वर्ती इन्द्रियानुभव से अनुरूपता रखता है, हम उस 
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कथन को. “सत्य” कहते हैं। भाषा में अथे बोध की सामथ्यं प्रयोगों के आधार पर विकसित 
होती है । वस्तुत: कोई शब्द या कथन अपने आप में न तो सत्य होता है और न, असत्य 
(788 8 & 4802) । यह कथन अंग्रेजी भाधा के जानकार के लिए सत्य या असत्य हो 
सकता है, किन्तु हिन्दी भाषा के लिए न तो सत्य है और न असत्य । कथन की सत्यता 
और असत्यता तभी सम्भव होती है, जबकि श्रोता को कोई अर्थ बोध (वस्तु का मानस 
प्रतिबिम्ब) होता है, अतः पुनरुक्तियों और परिभाषाओं को छोड़कर कोई भी भाषायी कथन 
निरपेक्ष रूप से न तो सत्य होता है, और न असत्य । किसी भी कथन की खत्यता था 
असत्यता किसी सन्दर्भ विशेष में ही सम्भव होती है । 


जैन दर्शन में कथन की सत्यता का प्रश्न 


जैन दाशनिकों ने भाषा की सत्यता और असत्यता के प्रश्न पर गंभीरता से विचार 
किया है। प्रज्ञापनासूत्र (पनवश्न) में सर्वप्रथम भाषा को पर्याप्त भाषा और अपर्याप्त भाषा 
ऐसे दो. भागों में विभाजित किया गया है। पर्याप्त भाषा वह है जिसमें अपने विषय को 
पूर्णतः निर्बंचन करने की सामथ्यं है और अपर्याप्त भाषा वह है जिसमें अपने विषय का 
पूर्णत: निवंचन, सामथ्यं नहीं है। अंशतः, सापेक्ष एवं अपूर्ण कथन अपर्याप्त भाषा का 
लक्षण है । तुलनात्मक दृष्टि से परिचात्य परम्परा की गणितीय भाषा टॉटोलाजी एवं 
परिभाषाएँ पर्याप्त या पूर्ण भाषा के समतुल्य मानी जा सकती हैं जबकि शेष भाषा व्यवहार 
भर्पाप्त या अपूर्ण भष्षा का ही सूचक हैं। सवंप्रथम उन्होंने पर्याप्त भाषा की सत्य और 
असत्य ऐसी दो कोटियाँ स्थापित कीं । उनके अनुसार अपर्याप्त की दो कोटियाँ होती हैं-- 
(१) सत्य-मृषा (मिश्र) और (२) असत्य-अमृषा । 

सत्य भाषा--वे कथन जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक हैं, सत्य कहलाते 
हैं। कथन और तथ्य को संवादिता या अनुरूपता ही सत्य की मूल्भूत कसौटी है, जेन 
दाएं निकों ते पाश्चात्य अनुभववादियों के समान ही यह स्वीकार किया है कि जो कथन 
तथ्य का जितना अधिक संवादी होगा, वह उतना ही अधिक सत्य माना जायेगा। यद्यपि 
जैन दाशंनिक कथन को सत्यता को उसको वस्तुगत संत्यापनोयता तक ही सीमित नहीं 
करते हैं। वे यह भी मानते हैं कि आनुभविक सत्यापनीयता के अतिरिक्त भी कथनों में 
सत्यता हो सकती है। जो कथन ऐन्द्रिक अनुभवों पर निर्भर न होकर अपरोक्षानुभूति के 
विषय होते हैं उनकी सत्यता का निश्चय तो अपरोक्षानुभूति के विषय ही करते हैं। 
अपरोक्षानुभव के ऐसे अनेक स्तर हैं, जिनकी तथ्यात्मक संगति खोज पाना कठिन है। 
जैनदार्शनिकों ने सत्य को अनेक रूपों में देखा है। स्थानांग, प्रश्न व्याकरण, प्रज्ञापना ओर 
भगवती बाराधना में सत्य के दस भेद बताये गये हैं :---१. जनपद सत्य, २. सम्मत सत्य, 
३. स्थापना सत्य, ४. नाम सत्य, ४. रूप सप्य, ६, प्रतीत्य सय, ७, व्यवहार सत्य, 
८. भाव सत्य, ९. योग सत्य, १०. उपमा सत्य । अकलंक ने सम्मत सत्य, भाव सत्य और 
'उपमा सत्य के स्थान पर संयोजना सत्य, देश सत्य और काल सत्य का उल्लेख किया है | 
भगवती आराधना में योग सत्य के स्थान पर सम्भावना सत्य का उल्लेख हुआ है । 
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१, जनपद सत्य--जिस देश में जो भाषा या सब्द व्यवहार प्रचलित हो, उसी के 
हारा वस्तु तत्त्व का संकेत करना जनपद सत्य है। एक जनपद या देश में प्रयुक्त होते बाका 
वही शब्द दूसरे देश में असत्य हो जावेगा । बाईजी शब्द मालवा में माता के लिए प्रयुक्त 
होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में वेश्या के लिए। अतः बाईजी से माता का अर्थधोध मालूव 
के व्यक्ति के लिए सत्य होगा, किन्तु उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के लिए असत्य । 

२. सम्मत सत्य-- वस्तु के विभिन्न पर्यायवायी शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग 
करना सम्मत सत्य है | जैसे--राजा, नृप, भूषति आदि । यद्यपि व्युत्पत्ति की दृष्टि से ये 
अलग-अलग अर्थों के सूचक हैं। जनपद सत्य और सम्मत सत्य प्रयोग (2०एशा॥०॥) से 
अवधारित अर्थ बोध के सूचक हैं । 


३. स्थापना सत्य--शत्तरंज के खेल में प्रयुक्त विभिन्न आकृतियों को राजा, वजीर 
आदि नामों से सम्बोधित करना स्थापना सत्य है। यह संकेतीकरण का सूचक हैं । 


४. नाम सत्य-- ग्रुण निरपेक्ष मात्र दिये गये ताम के आधार पर वस्तु का 
सम्बोधन करना यह नाम सत्य है। एक गरीब व्यक्ति भी नाम से “लक्ष्मीपति” कहा जा 
सकत। है, उसे इत नाम से पुकारना सत्य है। यहाँ भी अर्थवोघ संकेतीकरण के द्वारा ही 
होता है । 

५, रूप सत्य--वेश के आधार पर व्यक्ति को उस नाम से पुकारना रूप सत्य है, 
चाहे वस्तुतः वह वैसा न हो, जैसे--नाटक में राम का अभिनय करने वाले व्यक्ति को 
“राम” कहना या साधुवेशधारी को साधु कहना । 


६. प्रतोत्य सत्य--सापेक्षित कथन अथवा प्रतीति को सत्य मानकर चलना प्रतीत्य 
सत्य है। जैसे अनामिका बड़ी है, मोहन छोटा है आदि। इसी अकार आधुनिक खगोल 
विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी स्थिर है, यह कथन भी प्रतीत्य सत्य है, वस्तुतः सत्य नहीं । 

७. व्यवहार सत्य>व्यवहार में प्रचलित भाषायी प्रयोग व्यवहार सत्य कहे जाते 
हैं, यद्यपि वस्तुत: वे असत्य होते हैं--धड़ा भरता है, बनारस आ गया, यह सड़क बम्बई 
जाती है। वस्तुतः घड़ा नहीं पानी भरता है, बनारस नहीं आता, हम बनारस पहुँचते हैं। 
सड़क स्थिर है वह नहीं जाती है, उस पर चलने वाला जाता है| 

८. भाव सत्य---किसी एक गुण की प्रमुखता के आधार पर वस्तु को वैसा कहना 
भाव सत्य है | जैसे--अंगूर मीठे हैं, यद्यपि उनमें खरट्टापन भी रहा हुआ है । 

९. योग सत्य--बस्तु के संयोग के आधार पर उसे उस नाम से पुकारना योग 


सत्य है; जैसे--दण्ड धारण करने वाले को दण्डी कहना या जिस घड़े में घी रखा जाता है 
उसे घी का घड़ा कहना । 


१९. उपमा सत्य--यद्यपि चन्द्रमा और मुख दो भिन्न तथ्य हैं और उनमें 


'समानता भी नहीं है, फिर भी उपमा में ऐसे प्रयोग होते हैं--जैसे चन्द्रमुखी, मुमनयतरी 
आदि। भाषा में इन्हें सत्य माना जाता है । 
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वस्तुत: सत्य के इन दस छपों का सम्बन्ध तश्यगत सत्यता के स्थान पर भाषागत 
बहयता से है। कपनलथवहार में हत्हें सत्य मात्रा जाता है। यद्यपि कथन की सहतयता 
मूचत; तो उसकी तथ्य से संब्रादिता पर मिर्भर करती है। अतः ये सभी केवल व्यावहारिक 
सत्यता के सूचक हैं, बात्तविक सत्यता के नहीं । 
गसत्य 

जैब दार्शनिकों ने सत्य के साथ-साथ अत्तत्म के स्वरूप पर भी विचार किया है। 
असत्य का अर्थ है कथन का तथ्य से विसंवादी होना या विपरीत होता । प्रश्न व्याकरण 
में असत्य की काफी विस्तार से चर्चा है, उनमें असत्य के ३० पर्यायवात्री नाम दिये गये 
हैं। यहां हम उनमें से कुछ की चर्चा तक ही अपने को सीमित रखेंगे । 

अलोक--जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको अस्ति रूप कहना अलोक वचन है । 
आचार्य अमृतचन्द्र ने पुरुषार्थ-सिद्धयुपाय में इसे असत्य कहा है । 

अबलोप--सद्‌ वस्तु को नास्ति रूप कहना अवलोप है । 

बिपरीत--बस्तु के स्वरूप का भिन्न प्रकार से प्रतिपादन करना विपरीत कथन है। 

एकान्त--ऐस। कथन, जो तथ्य के संम्बन्ध में अपने पक्ष का प्रतिपादन करने के 
साथ अन्य पक्षों या पहलुओं का अपवाय करता है, वह भी असत्य माना गया है। इसे 
दुनंय या मिथ्यात्व कहा गया है । 

इनके अतिरिक्त हिसाकारी वचन, कटु वचन, विश्वर्सघात, दोधारोपण आदि भी 
असत्य के ही रूप हैं। प्रज्ञापना में क्रोपष, लोभ आदि के कारण नि:सृत बचन को तथ्य 
संबादी होते पर भी असत्य माना गया है । 


सत्य-मृषधा कथन 

बे कथन जिनका अर्थ उनभ्नय कोटिक हो सकता है, सत्य-मृषा कथन हैं। 
“अशबत्यामा मारा गया” यह महाभारत का प्रसिद्ध कथन सत्य-एपा भाषा का उदाहरण 
है। वक्ता और श्रोता इसके भिन्न-भिन्न अर्थ ग्रहण कर करते हैं। अत: जो कथन दोहरा 
अर्थ रखते हैं, गे मित्र भाषा का उदाहरण हैं । 


असत्य-अमृषा कथन 

लोक प्रकाश के तृतीय सर्ग के योगाधिकार में बारह (१२) प्रकार के कथनों को 
असत्य-अमृषा कहा गया है" | वस्तुतः वे कथत जिन्हें सत्य या असत्य को कोटि में नहीं 
रक्‍्खा जा सकता, असत्य-अभृषा कहे जाते हैं। जो कयन किसी विधेय का विधान या 
निर्षध नहीं करते, उनका सत्यापन सम्भव नहीं होता है और जैन आजचायों ने ऐसे कथनों को 
असत्य-अपृषा कहा है, जैसे आदेशात्मक कथन । निम्त १२ प्रकार के कथ॑नों को असस्य- 
अमृषा कहा क्या है। 

१. देखिये--स्पाद्रादमंजरी (जगदीशचन्द्र जेन) । 
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क्षामजणी 
#ब्ाप हमारे यहां प्धारें', “आप हमारे विवाहोश्तव में सम्मलित होंवें---इस 
प्रकार आमंत्रण देनेवाले कषनों की भाषा आमस्त्रणी कही जाती है। ऐसे कथन सत्यपतोय 
नहीं होते । इसलिए ये सत्य या असस्य की कोटि से परे होते हैं। 


२. आश्ापनीय 


“दरवाजा बन्द कर दो”, “बिजली जला दो”, आदि आज्ञा-वाचक कथन भी सत्य 
था असत्य की कोटि में नहीं आते। ए० जे० एयर प्रभृत्ति आधुनिक ताकिकभाववादी 
विचा रक भी आदेशात्मक भाषा को सत्यापनीय नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने समग्र 
नैतिक कथनों के भाषायी विश्लेषण के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वे विधि या निषेध 
हूप में आज्ञा सूचक यथा भावना सूचक ही हैं, इसलिए वे न तो सत्य हैं और न तो अत्षत्य । 


३. याचनीय 
“यह दो” हस प्रकार की याचना करने वाली भाषा भी सत्य और असत्य की क्रोटि 
से परे होती है । 


४. प्रच्छतीय 
यह रास्ता कहाँ जाता है ? आप मुझे इस पद्म का अर्थ बतायें ? इस प्रकार के 
कृथनों की भाषा प्रच्छतीय कही जाती है। चूंकि यह भाषा! भी किसी तथ्य का विधि-निषेध 
नहीं करती है, इसलिए इसका सत्यापन सम्भव नहीं है । 


५, प्रज्ञापनीय अर्थात्‌ उपदेशात्मक भाषा 

जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आदि | चूंकि इस प्रकार 
के कथन भी तथ्यात्मक विवरण न हो करके उपदेशात्मक होते हैं, इसलिए ये सत्य-असत्य 
की कोटि में नहीं आते। आधुनिक भाषा विश्लेषणवादी दाशंनिक नैतिक प्रकथनों का 
अन्तिम विश्लेषण प्रञ्ापनीय भाषा के रूप में ही करते हैं ओर इसलिए इसे सत्यापनीय 
नहीं मानसे हैं, उनके अनुसार वे नैतिक प्रकृथन जो बाह्य रूप से तो तथ्यात्मक प्रतीत होते 
हैं, लेकिन, वस्तुतः तथ्याः्मक नहीं होते; जैसे---चोरी करना बुरा है। उसके अनुसार इस 
प्रकार के कथनों का अथे केवल इतना ही है कि तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए यथा चोरी 
के कार्य को हम पसन्द नहीं करते हैं। यह कितना सुखद आाश्चयं है कि जो बात आज के 
आाषा-विश्लेषक दाशंनिक प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे सहस्न।धिक वर्ष पूर्व जेत विचारक सूत्र 
रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं। ज्ञापपीय और प्रज्ञापनीय भाषा को असत्य-अमषा कहकर 
उन्होंने आधुनिक भाषा-विइलेषण का द्वार उद्घाटित्‌ कर दिया था। 


६, प्रत्याखनीय 


किसी प्रार्थी की माँग को अस्वीकार करना प्रत्याखनीय भाषां है । जसे, तुम्हें यहाँ 
नौकरी नहीं मिलेगी अथवा तुम्हें धिक्षा नहीं दी जा सकती । 
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७, इच्छानुकूलिका 
किसी कार्य में अपनी अनुमति देवा अथवा किसी कार्य के प्रति अपनी पसम्दंगी 
ह्प्ट करना दृष्छानुकूलिका भाष” है। तुम्हें यह कार्य करना ही ब[हिए, इस प्रकार के 
कार्य को मैं पतनद करता हूँ। मुझे झूठ बोलना पसरद नहीं है। आदि। आधुनिक तीति- 
शास्त्र का संगेगवादी सिद्धान्त भी नैतिक कथनों को अभिरत्ति या पश्न्दगी का ही एक कप 
बताता है, उसे सत्यापनीय नहीं मानता है। 


८. अनभिग्रहीता 
ऐसा कथन जिसमें वक्ता अपनी न तो सहमति प्रदान करता है और न असहमति, 
अनभिग्रहीता कहछाता है। जैसे, “जो पसन्द हो, वह कार्य करो”, “जो तुम्हें सुखप्रद हों, 
बसा करो” आदि । ऐसे कथन भी सत्यापनीय नहीं होते । इसलिए इन्हें भी असत्प-अमृषा 
कहा गया है । 


९, अभिग्रहीता 
किसी दूसरे व्यक्ति के कथन को अनुमोदित करना अभिग्रहीता कथन है। जैसे-- 
'हँ, तुम्हें ऐसा ही करना च।हिए', ऐसे कथन भी सत्य-असत्य की कोटि में नहीं आते हैं । 


१०. संदेह कारिणी 
जो कथन द्थर्थंक हों या जिनका अर्थ स्पष्ट न हो, संदेहात्मक कहे जाते हैं। जैसे, 
सैन्धव अच्छा होता है। यहाँ वक्ता का यह तात्पयं स्पष्ट नहीं है कि सैन्धव से नमक अभिप्रेत 
है या सिन्धु देश का घोड़ा। अत: ऐसे कथनों को भी न सत्य कहा जा सकता है और न असरय । 


११, व्याकृता 

व्याकृता से जैन विचारकों को क्या अभिप्रेत है, यह स्पष्ट नहीं होता है। हमारी 
दृष्टि में व्याकृत का अर्थ परिभाषित करना ऐसा हो सकता है। वे कथन जो किसी तथ्य की 
परिभाषाएं है, इस कोटि में आते हैं। आधुतिक भाषावदी विशभ्लेषक दाशंनिकों की दुष्टि से 
कहें तो वे पुनरुक्तियाँ हैं। जैन विचारकों ने हन्हें भी सत्य या असत्य की कोटि में नहीं रखा 
है, बयोंकि इनका कोई अपना विधेय नहीं होता है या ये कोई नवीन कथन नहीं करते हैं । 


१२. अब्याकृत 

वह भाषा जो स्पष्ट रूप से कोई विधि निषेध नहीं करती है, अव्याकृत कही 
जाती है। जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि लोक शाश्वत है या अशाश्वत्‌ । अव्याकृत 
भाषा भी स्पष्ट रूप से विधि-निषेध को अभिव्यक्त नहीं करती है । इसलिए वह भी सत्य- 
असत्य की कोटि में नहीं आती है। 


आज समकालीन दाशनिकों ने भी आमंत्रणी, आज्ञापनीय, यात्ननीय, भ्रवचनीय 
ओर प्रज्ञापनीय आदि कंथनों को असत्य-अमृषा (असत्यापनीय) माना है। एयर आदि ने 
नैतिक प्रकथनों को आज्ञापनीय मानकर उन्हें भसत्यापनीय कहा है, जो जैव दर्शत की 
उपर्युक्त व्याख्या के साथ संगतियूण है । 


जैन दर्शन में आत्मा ओर पुनर्जन्म 
विश्वनाथ चौधेरी 


भारतीय दर्शनों में जेनदर्शन को नास्तिक दशन माना जाता है। जैन, बौद्ध और 
चार्वाक दर्शन तीनों ही दर्शन वेदों में अनास्था रखते हैं, किन्तु जैन और बौद्धदर्शन अनेक 
दृष्टियों से अन्य भारतीय दर्शनों से समानता रखते हैं। जेनदर्शन आत्मा की अधिनश्वरता 
में विश्वात करता है। “गीता' में भी आत्मा के स्वरूप का उल्लेख करते हुए आत्मा को 
शस्त्रों द्वारा अच्छेध, अग्निद्वारा अदाह्म, जल द्वारा अवभेद्य तथा पवन द्वारा अशोष्य 
बतलाया गया है ।' ऐसा अजर-अमर आत्मा फा अस्तित्व अदादिकाल से है तथा अनन्तकाल 
तक रहेगा । केवछ यह आत्मा एक शरीर का परित्याग़ कर दूसरे शरीर को उसी प्रकार 
धारण करता है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र का परित्याय कर नवीन वस्त्रों को 
धारण करता है । 


जनदर्शन में आत्मा अथवा जीव को द्रव्य माना गया है। आत्मा की अमरता एवं 
शाश्वतता जीव द्रव्य की अपेक्षा से है क्योंकि द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को न तो उत्पन्न ही 
किया जा सकता है और न तो नष्ट हो । वह तो केवल रूपान्तरित होता है। आत्मा का 
वह परिणमन ही जनसाधारण की भाषा में पुनर्जन्म कहलाता है। दाशेतिक दृष्टिकोण से 
आत्मा का न तो जन्म ही होता है और न मृत्यु ही। जैनदर्शन में भी निम्चय तय की 
अपेक्षा से आत्मा कं, जन्म एवं मृत्यु से स्त्रतंत्र एक शाश्वत सत्ता के रूप में स्वीकार 
किया गया है । व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मा का पर्यायों में रूपान्तर ही होता है । 
द्रण्य उत्पाद, व्यय और प्रौव्य से युक्त है। एक पर्याय का अभाव हुए बिना दूसरा पर्याय 
का सद्भाव होना असम्भव है। एक काल में एक ही द्रव्य का दो पर्यायों का होना असम्भव 
है। जैनदर्शन में व्यवहार नय की अपेक्षा से ही शरीर को आत्मा बतलाया गया है, अन्यथा 
बकात्मा तो शरीर से पूर्णतया भिन्न, चेतना से युक्त द्रव्य है। शरीर का निर्माण पुदूगल 
द्रव्य से हुआ है जो जड़ है। प्रश्न यह उठता है कि चेतन द्रव्य आत्मा एवं जड़ द्रव्य 
पुदूगल का यह सम्बन्ध किस अपेक्षा से है ? 


वस्तुत: अनादिकाल से आत्मा जड़ कर्मो के संयोग से अशुद्धावस्था को प्राप्त है एवं 
यह कमंबन्ध ही आत्मा के संसार-प्रमण का कारण है। आत्मा जब विभाव रूप परिणमन 
करता है तो राग-द्रेषादि कषाय उत्पन्न होते हैं। इनसे आत्मा के प्रदेशों में एक प्रकार का 
स्पन्दन होता है। इस विश्लोभकारी स्पन्दन के परिणाम स्वरूप ही पुद्गल कर्मबगंणाएँ 
संसारी आत्मा की ओर उसी प्रकार आह्ृष्ट होती हैं, जिस प्रकार छोहे के कण चुम्वक 


१. “नैन छिन्दस्ति शस्ज्राणि, नैनं दहति पावक:। 
न चैन क्लेझन्त्यापो, न शोषयति मास्त: ॥” गीता, द्वि० अ० २३२४। 
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' की ओर आक्रष्ट होते हैं।. आरमा की ओर आकृष्ट होनेवाली ये पुद्गल कर्मवर्भणाएँ पूर्दददध 
पुद्गल कर्मों से बन्ध करती हैं भौर बरस जिस प्रकृति एवं स्थिति का होता है, उसके 
अतुकूप ही ये कमंबर्गणाएँ आत्मा से पृथरू होते हुए भी कमंफलछ प्रदान करती हैं। यह 
कमें-फल सु अथवा वुखामुभूति रूप होता है। भात्मा स्वच्चतुष्टय (ह्रब्य-ह्ेत्र-काल एवं 
झाव) में दो प्रकार से परिणमन कर सकता है-- (१) स्वश्ाव परिणमन (२) विभाव 
परिणमन । 


चात्मा का विभाव परिणमन भी दो प्रकार का होता है--शुभभाव परिणमन एवं 
अशुभभाव परिणमन । शुभभाव परिणमन से शुभकर्मों ५। बन्ध होता है जो पुण्योदयकारी 
है। इसके फलस्वरूप ही सांसारिक सुख, सुविधाएँ, ऐश्वर्य तथा देव मनुष्य जैसी श्रेष्ठ 
गतियाँ प्राप्त होती हैं। अशुभभाघष परिणमन से अशुभकर्मों का बन्ध होता है जो पाषो- 
दयकारी है जिसके फलस्वरूप विविध प्रकार के सांसारिक दुःख, कष्ट एवं बलेश तथा 
नरक, तियंच आदि गतियाँ प्राप्त होती हैं । 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आत्मा अपने एक पर्याय में अपने द्वारा सम्पन्न 
कर्मों के आधार पर आगामी पर्याय का स्वरूप एवं अवधि सुनिश्चित करती है । इस प्रकार 
संसारी आत्मा द्वारा एक पर्याय का परित्याग कर दूसरे पर्यायों को ग्रहण करना मृत्यु के 
पश्चात्‌ जन्म अथवा पुनर्जन्म कहलाता है। 


जनेतर ईश्वरवादी दर्शनों में पुनर्जन्म में प्राप्त होनेवाली कुछ गति का निर्धारण 
ईश्वर या परमा(्मा करता है। वही इस सृष्टि का कर्त्ता है और अपने मनोबिलास हेतु 
विभिन्न प्राणियों को उत्पन्न एवं नष्ट करता है। यह उसकी फ्रीड़ा है और पुनर्जन्म उसके 
फल हैं । जैनदर्शन इस प्रकार की किसी मान्यता को स्वीकार नहीं करता | जैनदर्शन में 
सृष्टि-कर्ता के रूप में ईश्वर अथवा परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। 
जैनदर्शन विशुद्ध भात्मा को ही सम्प्रभू, स्वयंभू, स्वेशक्ति-सम्पन्न तथा सर्व मानता है । 
कोई भी आत्मा किसी परपदार्थ का न तो कर्ता है न भोक्ता है । 


अब प्रश्न यह उठता है कि जब आत्मा पर का कर्ता नहीं है तो जड़ कर्मों को 
किस प्रकार करता है और यदि कर्म उसके नहीं हैं, पृुदूगल के हैं तो वह पर की चेष्टा का: 
भोक्ता किस अकार हुआ ? इसका स्पष्टीकरण जैनदर्शन में इस प्रकार दिया गया है कि 
आत्मा के अभाव में पुदूगल के कर्मंबन्धन हो नहीं सकते। अतः आत्मा में उत्पन्न हुए 
विमोक्ष के अनुरूप विविध प्रकार के कर्मों का बन्ध भाव कम की अपेक्षा से आत्मा का 
कहलाता है एवं द्रव्यकर्म की अपेक्षा से पुदूगल का कहलाता है। भाव की दुष्टि से क्रोधादि 
परिणाम पुदुयल के नहीं हैं, आत्मा के ही हैं। इसी से आत्मा अपने परिणमन के फरू का 
भोक्ता है। वह अपना स्रष्टा स्वयं है और उसे अपनी सृष्टि हेतु ईश्वर अथवा परमात्मा 
जैसी किसी अवान्तर सत्ता की अपेक्षा नहीं है। वह तो अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, कारू एवं 
भावरूप चतुष्ठय में रमण करता है। आत्मा को देवगति, मनुष्यगति, तिय॑न्चयगति अथवा 
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तरकगति का बन्ध, ईश्वर क्षयदा परमात्मा जैसी किसी की कृपा अथवा भ्रकृपा के कारण 
नहीं होता, अपितु स्वयं उसके द्वारा उपाजित कर्मों के फ़लल्वरूप ही होता है ! 


जैनदर्शन में कर्मों के दो प्रकार हैं--(१) भातिया कर्म (२) अभा तिया कर्म । धा तिया 
क्षमं वे हैं जो आश्रमभूत आत्मा का धात करते हैं। वे चार प्रकार हैं--शानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय । ध्रधातिया कर्म वे हैं जो आत्मा घात तो नहीं करते, 
किल्तु केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी आत्मा को उस पर्याय में आयु कर्म के क्षीण होने तक 
बढ़ रखते हैं। ये भी चार प्रकार के हैं--नःम, गोत्र, वेददीय और आयुकर्म । संसारी जीव 
द्वारा मन, वचन एवं काय से की गयी चेष्टाएँ कर्मबन्धन के मार्ग हैं एवं इसके आधार पर 
ही उसको आगामी भव में प्राप्त होनेवाली गति तथा अन्य सम्बद्ध बातें निर्धारित होती 
हैं। उत्कृष्ट अथवा जधन्य आयु की प्राप्ति भी पूर्वजन्म के कर्मों पर निर्भर करती है । 


सम्पूर्ण जैनदर्शन में मोक्ष प्राप्ति पर ही बल दिया गया है। मोक्ष ही लक्ष्य है और 
मोक्ष वह स्थिति है, जिसमें आत्मा अपनी विशुद्धावस्था को प्राप्त कर जन्म और मृत्यु के 
चक्र से छूट जाती है और उसका (नजंन्म नहीं होता । पुनर्जन्म का समापन मोक्ष प्राप्त 
करने पर ही होता है। मोक्ष प्राप्ति के पूर्व तक संसारी आत्मा कर्मफलानुसार विभिन्न 
पर्यायों में जन्म लेती है। अतः पुत्र्जन्म आत्मा की संसारी अवस्था का प्रतीक है और 
मोक्ष उसकी मुक्तावस्था का । 


सत्‌ का श्ष्षण: अर्थ क्रियाकारित्व 
राजकुमार छाबड़ा एम० ए० 


सत्‌ की अनेक प्रकार से परिभायित किया जा सकता है। जैसे दार्शनिक सत्‌ उसे 
कहते हैं जो उत्पादव्ययधोव्य युक्त हो । सत्‌ के इस लक्षण के साथ उनके द्रव्य, गुण 
और पर्याय--में तीन संप्रत्यय जुड़े हुए हैं। द्रव्य में प्रतिक्षण पूर्व पर्याय का व्यय और 
उत्तर पर्याय का उत्पाद होता रहता है! यह उत्पादव्यय द्रव्य का “परिणाम (कार्य) है 
और इस तरह से परिवर्तित होते रहने पर भी द्रव्य अपने स्वरूप (गुणों) को नहीं छोड़ता, 
यह उप्तका 'प्रौव्य! है। इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार सत्‌ परिणामी नित्य है । 


बौद्धों का कहना है कि नित्य पदार्थ सत्‌ नहीं हो सकता ।* इस स्थापना के लिए 
बौद्ध दिइ०-नाग स्कूल में सत का लक्षण “अर्थ-क्रिया सामथ्य॑' दिया गया है। धर्मकीति 
वादन्याय' में कहते हैं कि “नित्य क्रम या युगपत किसी भी प्रकार से अर्थंक्रिया नहीं कर 
सकता” | अहंत्‌ हेतु बिन्दुटीका में यही बात अर्थक्रिया की जगह 'कार्यत्रिया' शब्द का 
प्रयोग करके कहते हैं ।? अतः “जो अर्थक्रिया समर्थ है. वह सत्‌ है” इसका तात्पयं हुआ 
कि सत्‌ वह है जो कार्योत्पादन में समर्थ है। सत्‌ के इस छक्षण द्वारा बौद्ध दाश्शनिक 
क्षणिकवाद की स्थापना करते हैं । 


जैन दाशनिकों का कहना है कि जिस तरह से सत्‌ को कूटस्थनित्य भानने पर 
उसमें अथंक्षियाकारित्व सिद्ध नहीं हो पाता, उसी तरह से सर्वधाक्षणिक सत्‌ भी अर्थक्तिया- 
रहित सिद्ध होता है। अकलंकदेव के अनुसार “पूर्वस्वभाव का त्याग और उत्तर स्वभाव 
की प्राप्ति यह अथंक्रिया का लक्षण है”*। (यहाँ 'स्वभाव' शब्द अवस्था का वाचक है ।) 
यह लक्षण कथचित्‌ नित्य (द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से नित्य) सत्‌ में ही घटित हो सकता 
है जो कि अपनी पूर्व अवस्था को छोड़कर उत्तर अवस्था को ग्रहण करता है। द्रव्य में यह 
अधंक्रिया प्रतिक्षण होती रहती है इसलिए वह सदैव सत्‌ है । 

नित्य पदार्थ की कल्पना दो प्रकार से की जा सकती है :-- 

(१) कूटस्य नित्य । (जैसे सांख्य का पुरुष तत्व) 

(२) परिणामी नित्य । (जैसे सांख्य का प्रकृति तत्व) 

१... उत्पादव्ययप्रौन्ययुक्तंसत्‌ । तत्वार्थसूत्र ५।३० 

२. अर्थक्रियाप्तामर्थ्यलक्षणत्वाद वस्तुत: । स्यायबिन्दु ११५ 


३. देखें-- अकलंकग्रंथत्रमम्‌! पृ० १३७ पर “अर्थक्रिया' पर दी गयी टिप्पणी। 
सं०--महेस्द्रकुमारशास्त्री । प्र« सिंधी जैन ग्रंथमारण, अहमदाबाद १९३९ | 


४... पूर्वापरस्वभावपरिहारावाप्तिलक्षणामर्थ क्रियां''' । अष्टशती (अष्ठसहस्ती 
अन्तर्गत) निर्णयसागरप्रेस १९१४ । 
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'हूटस्य नित्य' से तात्पर्य है जो बिल्कुल भी न बदले, परिवर्तित न हो। तब इसमें 'अर्थक्रियाँ 
प्रटित नहीं हो सकती । अब हमारे पास दो आधारवाक्य हैं :--« 


(१) सत्‌ वही हो सकता है जो ध्षर्य क्ित्राकारी हो. 
(२) कूटस्प नित्य अर्थक्रियाकारी नहीं है । 
इससे यह फलित हो जाता है कि 


(३) कूटस्थ नित्य सत्‌ है। 

नित्य पदार्थ की कल्पना अब परिणामी रूप में की जा सकती है । इसका मतलब 
होगा कि पदार्थ की अवस्थाएँ बदलती हैं लेकिन पदार्थ स्वयं न तो उत्पन्न होता है न नष्ट 
होता है। सत एक ही रहकर भिन्न-भिन्न निित्तों के मिलने पर भिन्न-भिन्न अर्थ क्रियाएँ 
कर सकता है। बौढ्ों ने अपनी ओर से ऐसे नित्य पदार्थ को भी अर्थ क्रियारहित सिद्ध किया 
है। सत्‌ के अर्थक्रिया लक्षण को स्वीकार करने में मूल कठिनाई यह है कि तब नित्य 
त वो को कंसे स्वीकार किया जा सकता है ? नैयायिक इसीलिए सत्‌ के इस लक्षण को 
स्त्रीकार नहीं करते । इसके विपरीत जैन दार्शनिकों ने यह दिख्वाने को चेष्टा की है फि 
नित्य पदार्थ 'अर्थक्रियाकरी' हो सकता है और हम सत्‌ के अर्थक्रियाकारित्व लक्षण को 
स्वीकार कर सकते हैं। आगे हम क्रम से बौद्धों और जैनों की “अर्थक्रियाकारित्व” संबंधी 
व्याख्याओं को प्रस्तुत करेगे । 


(१) 
कोई पदार्थ नित्य है, उसका मतलब है कि वह्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान-तीनों 
कालों में रहता है। वह तत्‌ है। अतः: वह प्रतिक्षण कोई न कोई अथक्रिया भी करता है । 
अब माना कि नित्य पदार्थ (!२.) की वर्तमान क्षण (0 पर अर्थक्रिया ५० है । 
अतीत के क्षणों (क्रम से) ( _,, ६ _ ५, - ३४४०४ पर 7३, की अथंक्रियाएँ थो (क्रम से) 

# कर _ 9 हे-७ उसी तरह से भाना गया नित्य पदार्थ (0९,) भविष्य में , पर 

39, 9 पर १५ आदि अर्थ क्रियाएँ करेगा । इस प्रकार से माना जा सकता है कि नित्य 

पदार्थ अर्थक्रियाकारी हो सकता है। और इसका खंडत निम्न प्रकार से करते हैं :-- 

(१) कोई पदार्थ अर्थक्रिया या तो क्रम से कर सकता है या युगपत्‌ । 

(२) माना नित्य पदार्थ क्रम से अर्थक्रिया करता है। अर्थात्‌ वह्‌ 00 पर 0५, 53 पर 
3» ॥ पर 3,.,'” “अर्थ क्रियाएँ करता है। तब प्रश्त उठता है कि 40 समय 
पर पदार्थ में (,, ॥,,''"*“आदि उत्तरक्षणों पर होने वाली ४५, ४५,,,"“"*"'आदि 
अर्थक्रियाओं की सामथ्यं है या नहीं ? ! 

पहला विकल्प : 


(० समय पर पदार्थ में उत्तरक्षणों में होने वाली अर्थकरियाओं को सामर्थ्य नहीं है। 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न समयों में पदार्थ में म्रिश्न अथक्ियाओं को करने की सामथ्यं होती है । 
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तो फिर, बौद्धों का कहना है कि पदार्थ में नित्यता नहीं है । नित्य तो वह होता 
है कि जिसमें न तो कोई नूतन स्वभाव उत्पन्न होता है ऑर न विद्यमान स्वभाव का नाश 


होता हैं ।' 


दूसरा जिकल्प : 


0 समय पर पदार्थ में उत्त रक्षणों में होने वाली अर्थक्रियाओं की सामथ्यें है । 

लेकिन तब एक अर्थ क्रिया (४0) के काल (0) पर अन्य अर्थक्रियाओं (५, , ५,“ ) 
की भी सामथ्यं रहने से वे सब युगपत्‌ ।0 पर सम्पन्न हो जाने से, उत्तरक्षणों (६, ६,,*'' ) 
में वस्तु के लिए कुछ करने को सामर्थ्य नहीं रहने से वह असत्‌ हो जायेगी। इस तरह से 
युगपत्‌ अर्थ क्रियाकारी मानने पर पदार्थ क्षणिक सिद्ध होता है । 

(३) नित्यवादी यह कहना चाहेंगे कि केले उपादान कारण से कार्य नहीं होता । कार्य 
को उत्पन्न करने के लिए निर्मितत कारणों की भी अपेक्षा रहती है । पदार्थ में अनेकों 
अर्थक्रियाओं की सामथ्यं रहने पर भी जिस समय जैसे सहकारी कारण मिलते हैं, 
उसके अनुरूप ही पदार्थ में अ्थंक्रिया सम्पन्न होती है। सहकारी कारणों के क्रम से 
प्राप्त होने से नित्य पदार्थ क्रम से अथंक्रिया करता है और इस तरह से एक 
अर्थ क्रिया के काल में अन्य अर्थक्रियाएँ इसलिए सम्पन्न नहीं होती क्योंकि उनके 
कारण मौजूद नहीं थे । (बोढ़ों का उत्तर निम्न प्रकार से हैं--) 


इसका मतलब हुआ कि नित्य पदार्थ स्वयं कार्य करने में असमर्थ है और जैसे 
सहकारी कारण मिलते हैं उस कार्म को करने में वह समर्थ हो जाता है। इसका मतलहूब 
हुआ कि सहका रियों ने पदार्थ में कोई अतिशय (विशेषता-गुण) उत्पन्न कर दिया। लेकिन 
बौद्धों का मानना है कि गुणघर्मों में परिवर्तन हो जाने से वस्तु ही परिवर्तित हो जाती है । 
अत: असमर्थ स्वभाव वाला सत्‌ कोई दूसरा है और समर्थ स्वभाव बाला सतू दूसरा है | 
इस प्रकार पदार्थ की नित्यता का खंडन हो जाता है । 


उपर्युक्त आलोचना द्वारा बौद्ध यह दिखाना चाहते हैं कि अर्थक्रियाकारी होने से 
सत्‌ नित्य नहीं हो सकता । ऐसा पदार्थ जो अनेक अर्थक्रियाओं की सामथ्यों से युक्त हो 
ओर उनमें से कभी किसी को करे और कभी किसी को, ऐसा नहीं हो सकता । मान लीजिये 
वर्तमान वस्तुस्थिति है--एक घट में जल भरा हुआ है। इस घट की यर्तमान अर्थक्रिया 
जलधारणरूप है और वह्‌ इस क्रिया की सामर्थ्य से ही युक्त है। इस समय यह भूत और 
भविष्य की जलघा रणरूप अर्थक्रियाएँ नहीं कर रहा, इसलिए यह उनकी सामर्थ्य से युक्त 
भी नहीं हैं, जैसे # मिट्टी से पट की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उनमें पट विषयक सामर्थ्य 
भी नहीं है। प्रत्येक क्षण में भिन्न-भिन्न अर्थक्रियाएँ होने से उनसे युक्त सतू भी भिन्‍्त-भिन्‍न 
है, क्षणिक है । 


अर्धेक्रियाका रित्व सत्‌ को परिवर्तनशीकू सिद्ध करता है। लेकिन वस्तु का एक 
अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होना परिवर्तन है--परिवर्तत की यह यथायंवादी 
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धारणा बौद्धों को स्वीकार नहीं है। यथा्थंवादी मानते हैं कि सत्‌ का अवस्थान्तर तो होता 
है, भर्थान्तर नहीं । बोद़ पूछते हैं कि यह अवस्थान्तर अर्थ (बस्तु) से भिन्‍त है या अभिन्‍न । 
यदि अभिन्‍न है और अर्थान्तर नहीं होता तो कहना होगा कि कोई परिवतेन नहीं होता | 
परिवर्तन प्रम मात्र है। और यदि अवस्था परिवतंन अर्थ से भिन्न है तो फिर वस्तु 
परिवर्तित ही नहीं हुई । वस्तु का परिणाम” यह भ्रामक अभिव्यक्ति है। वस्तुत: परिणाम 
या परिवतंन प्रतिक्षण अर्थान्तर होना है; एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का होना है । 

बौद्ध दर्शन में परिवर्तत की ध्याख्या का प्रमुख थिद्धान्त प्रतीत्यसमुत्पाद है। 
क्षणिकबाद को इसका ताकिक परिणाम कहा जा सकता है। प्रतीत्यसमुत्पाद का आशय 
है कि प्रत्येक वस्तु अपने-अपने कारणों से उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु कार्य है जिसकी 
उत्पत्ति परत: होती है क्योंकि यादुच्छिक उत्पत्ति असम्भव है*। जो उत्पम्न होता है वह 
नष्ट भी होता है--यह अनुभव सर्व जन प्रसिद्ध है। अब बौद्ध पूछते हैं कि वस्तुएं तश्वरत्व- 
भाववाली उत्पन्न होती हैं या अविनश्वर स्वभाववाली ? यदि वस्तुओं की उत्पत्ति 
अविनएवर स्वभाव सहित होती है--ऐसा माना जाय तो फिर घट, पट आदि किसी भी 
वस्तु का विनाश नहीं होगा । लेकिन यह तो अनुभव से खंडित होने वाली बात है । इसलिए 
वस्तुएँ अपने कारणों से विनश्वर स्वभाववाली उत्पन्न होती हैं। जो विनश्वर स्वशाववाला 
है उसे तुरन्त विनष्ट हो जाना चाहिए । वस्तु यदि उत्पत्ति के अनन्तर ही नष्ट नहीं हो तो 
फिर कभी भी नष्ट नहीं हो और वह नित्य ही हो जाये । अत: उत्पन्न होने के अनन्तर 
ही वस्तु नष्ट हो जाती है? । 

नैयायिक इससे सहमत नहीं हैं। वे यह तो स्वीकार करते हैं कि सब कार्य अनित्य 
हीते हैं परन्तु उन्हें अनिवार्यतः क्षणिक नहीं मानते । घट को जब कोई मुद्गर से पीटता 
है तब उसका विनाश होता है। नैयायिक वस्तु के नष्ट होने को एक कार्य मानेते हैं । 
विनाश अभाव रूप कार्य है और इसके लिए निमित्त कारण की अपेक्षा मानते हैं । 


बौद्ध वस्तु के नष्ट होने पर किसी प्रध्वंसाभावरूप पदार्थ की उत्पत्ति नहीं मानते । 
सत्‌ क्षणक्षयी होने के कारण उत्पत्ति के अनन्तर अपने आप दूसरे क्षण को उत्पन्त करके 
चला जाता है। बौद्ध नेयायिकों के पक्ष की आलोचना में पूछते हैं कि मुदूगर धट का 
अभाव करता है। यहाँ इस अभाव की उत्पत्ति घट से भिन्‍न होती हैं या अभिन्‍न ? 


(अ) यदि घट का अभाव घट से भिन्न उत्पन्न होता है तो उससे घट कैसे तष्ट 
होगा ? नहीं होगा । 


देखें 8000॥78 ,0!0, भाग 7, पृ० ९७, डोवर प्रकाशन, न्यूयार्क । 
६... वक्ष्यते चोतत्तिमंतश्र परत: । पत्ताया आकस्मिकत्वायोगात । प्रमाणवात्तिक 
(स्वार्थानुमानपरिच्छेद) स्ववृत्तिटोका पृ० ५०५ 
सं डा० राहुल सांस्कृत्यायन्‌ । 
७. पड़्दशंनसमुच्चय में पृ० ४७ पर रत्नकीत्ति द्वारा उद्धृत एक अज्ञातकर्ततक 
एलोक का अर्य । १९७०, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन । 


सत्‌ का लक्षण : अर्थ क्रियाकारित्त... - 43 


(ब) यदि अभाव घट से अभिन्न है तो अभाव और घट एक हो गये । तब मुद्गर 
से घटाभाव की उत्पत्ति का मतलब घट की' उत्पत्ति होना है। इससे भी 
घट कहाँ नष्ट हुआ ? 


बौद्धों का कहना है कि क्षणस्थायी भाव ही विनाश है । घट प्रतिक्षण नष्ट होता 
रहता है । हमें जो उसके कालान्तरस्थायी होने का आभास होता है, वह प्रतिक्षण सदृश्य 
क्षणों (घट क्षणों) के उत्पन्न होते रहने के कारण होता है। जब मुद्गर का सन्निधान होता 
हैं, तब घट सन्तान. में एक विलक्षण क्षण की उत्तत्ति होती है और कुछ काल तक वैस 
ही क्षण चलते रहते हैं जिस आधार पर कपाल सन्तान का व्यवहार होता है । मुद्गर का 
व्यापार घट सनन्‍्तान के अभाव में न होकर कपाल सन्‍्तान की उत्पत्ति में होता है* । 


बौद्ध सत्‌ को स्वभावत. अहेतुक विनाशी साथ-साथ निरन्वय विनाशी भी मानते 
हैं। पूर्वक्षण के किसी भी अंश का उत्तरक्षण में किसी भी प्रकार से संचार नहीं होता । 
यदि ऐसा नहीं माना जाये तो दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में“'“इस तरह से 
उस अंश का संचार होता चला जायेगा और वही नित्य हो जायेगा*। अतः बौद्ध प्रत्येक 
क्षण को पृथक्‌-पृथक्‌ मानते हैं। जैसे ही क्षण उत्पन्न होता है, उसके अनन्तर निरन्वय रूप 
से विनष्ट हो जाता है। 


प्रश्व उठता है कि थदि सत्‌ क्षणिक है तो बह अपने कार्य को कंसे उत्पन्न करता 
है ? शान्तरक्षित ने इसका जवाब निम्न प्रकार से दिया है :--- 

(१) क्षण सन्तति में कारणक्षण नष्ट होने के पहले ही कार्यक्षण को अपनी शक्ति दे 
देता है । 

(२) प्रथम क्षाण में उत्पन्न होने वाले और अभी तक अधिनष्ट शक्तिमान कारण से 
द्वितीय क्षण में ही कार्य उत्पन्न होता हैं । 

(३) यदि कार्योत्पाद तृतीय क्षण में माना जाये तो विनष्ट कारण से कार्य की उत्पत्ति 
माननी पड़ेगी, क्योंकि कारण तो प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर द्वितीय क्षण में नष्ट 
हो जाता है । 

(४) जो आनन्‍्तय॑नियम है अर्थात्‌ 'कारणक्षण के अनन्तर ही कार्यक्षण की उत्पत्ति' है, वही 
“अपेक्षा' कहलाती है। और कारण की सत्तामात्र ही उसका व्यापार है क्योंकि 
कारण की सत्तामात्र से ही कार्य की उत्पत्ति होतो है । 





८... सौगत सिद्धांत सारसंग्रह, पृ० १९४ | चोखम्बा प्रकाशन । 
९, देखें--(आीहण णए 090 रिध४॥०० (द्वितीय संस्करण) पृ०२९१॥। 
भारतीय विद्या प्रकाशन । 
१०... देखें-- 9700॥5 ,0920, भाग 4, पृ० ९५। 
११... सौगत-तिद्धांत सार संग्रह: पृ० १९६-९७ | 
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उपर्धक्त चार कथनों की हमें मीमांसा करनी है। 
(अ) जब पूर्वक्षण है तब उत्तरक्षण नहीं है और जब उत्तरक्षण है तब पूर्वक्षण 


नहीं है। कोई दो क्षण एक साथ नहीं होते । अतः कारण और कार्य एक 
क्षण में नहीं होते 


(ब) ऊपर उल्लिखित प्रथम में शान्तरक्षित कहते हैं कि कारणक्षण कार्यक्षण को 


(स 


सजी, 


अपनी शक्ति दे देता है। लेकिन निरन्वयक्षणिकवाद का सिद्धान्त मानते पर 
फिर यह नहीं माना जा सकता कि कारण को शक्ति का कार्य में संचार 
हो जाता है। पूर्वोत्तर क्षणों में किसी शक्ति या किसी अंश का संचार 
मानने पर :--- 


(१) क्षणों को परस्पर संबंधित माना पड़ेगा, अर्थात्‌ 
(२) सन्तान को वास्तविक मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ 


(३) किसी अंश में नित्यत्व को स्वीकार करना पड़ेगा; जबकि बौद्ध इनमें 
से किसी भी बात को स्वीकार करना नहीं चाहते । अत: 'कारण अपनी 
शक्ति कार्य को दे देता है"--ऐसा नहीं कहा जा सकता । 


कथन (२) में कहा गया है कि 'कारण से द्वितीय क्षण में कार्य उत्पन्त होता 
है' और कथन (३) में कहा गया है कि कारण द्वितीय क्षण में नष्ट हो 
जाता है” । यहाँ यह तो माना नहीं जा सकता कि कारण द्वितीय क्षण में 
कार्य को उत्पन्न भी कर देता है और फिर नष्ट हो जाता है, क्योंकि 
इसका मतलब होगा क्षण में भी टुकड़े करना जबकि क्षण का आशय ही 
अधिभाज्य काल्ांश होता है । 


“कारण के नष्ट होते से ही द्वितीय क्षण में कार्य उत्पन्त हो जाता 
है'-यह आशमभ लेने में भी अनेकों परेशा नियाँ हैं । असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
कंसे हो सकती है ? तृतीय क्षण में कार्योत्पाद नहीं हो सकता, इस स्थापना 
के लिए कथन (३) में स्वयं शान्तरक्षित ने युक्ति दी है कि तब हमें “विनष्ट 
कारण से कार्य की उत्पत्ति मानती पड़ेगी अर्थात्‌ वे स्वयं असत्‌ से सत्‌ 
उत्पन्त नहीं हो सकता इस मान्यता को स्वीकार करते हैं । 

बक्ष्तुतः शान्तरक्षित के ये कथन “क्षणिक्वाद में कर्म और कर्मफल 
की व्यवस्था कैसे संभव है ?” इस प्रएन के उत्तर के रूप में आये हैं। इसके 
साथ ही स्मृति को व्याख्या का भी प्रश्त जुड़ा है | परन्तु निरन्वय '्षणिकवाद 
का सिद्धान्त मान लेने पर इनकी तककसंगत व्याज्या भ्स्तुत नहीं की 
जा सकती । 

द्वितीय क्षण में कार्योत्पत्ति मानने में एक परेशानी यह भी है कि 
इब हमें प्रथम क्षण को अर्थक्रियारहित हो जाते से असत्‌ मानना पड़गा। 





(य) 
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बौद्ध ऐसा नहीं कह सं+ते कि 'पहुंले कोई चीज स्वयं उत्पन्त होगी फिर हो 
तो वह अन्य को उत्पन्त करेगी'; क्योंकि सब तो उन्हें नैयायिकों की तरह 
यह भी कहना चाहिए कि फिर अर्थात्‌ तृतीय क्षण में नष्ट होगी' जिसे वे 
नहीं स्वीकार करते । 

प्रशत थह चल रहा है कि “कारण कार्य को कैसे उत्पन्न करता है ? बोदढ 
सत्कायंवादियों का यह मत स्वीकार नहीं करेंगे कि 'कारण अपने में से 
कार्य को उत्पन्न करता है'। “क्षण स्थायीमाव ही विनाश है' अर्थात्‌ 
विनाश या अभाव वस्तु के क्षण मात्र रहने से अतिरिक्त कुछ नहीं है, अतः 
कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति भी स्वीकार नहीं की जा सकती। . 
क्षणिकवाद में कारण के व्यापार की भी बात नहीं की जा सकती । इस 
सब बातों से यह फलित होता है कि जिस तरह से बोद्ध विनाश को अनेतुक 
मानते हैं उसी प्रकार उनके यहाँ उत्पाद भी अहेतुक है। कार्य किसी के 
द्वारा उत्पन्त नहीं किया जाता, वह अपने काल में स्वयं उत्पन्त होना है। 
कथन (४) में शान्तरक्षित ने यही बात कही है। पूर्वक्षण के बाद उत्तरक्षण 
आता है अतः उनमें कारण-कार्य का व्यवहार होता है। कार्यक्षण कारण- 
क्षण पर इसी रूप में आश्रित है कि वह उसके बाद आता है। तथा कारण 
का व्यापार उसकी सत्ता से अतिरिक्त कुछ नहीं है। साथ ही “क्योंकि 
उसकी सत्ता मात्र से ही कार्य उत्पन्न हो जाता है” इस वाक्यांश पर ध्यान 
देने की जरूरत है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि 'उत्पाद भी अहेतुक है ।' 
कमलशील कहते हैं :-- 

“किसी भी विलक्षण व्यापार से रहित वस्तुमात्र ही हेतु (कारण) है" ।** 


अब इस प्रश्न का कि 'कोई क्षण कंसे उत्पन्न होता है', यह उत्तर है कि वह 


'अपने आप से प्रकट होता है । फिर प्रश्न उठता है जो जिस देश काल में उत्पन्न हुआ 
वह उसी देश-काल में क्‍यों हुआ, अन्य में क्‍यों नहीं ? इसका उत्तर यही हो सकता है कि 
ऐसा ही उसका स्वभाव है। इस तरह से बौद्ध विडनाग स्कूल का “अर्थ क्रियाकारित्व! का 
सिद्धान्त नियतिवाद में फलित हो जाता है । 


बौद्धों के लिए परि4र्तन ही वास्तविक है और इसकी स्थापना के लिए ही उन्होंने 


१९. 
। 


सत्‌ का लक्षण “अथंक्रियासामर्थ्य/ दिया है। परन्तु परिवर्तन उनके लिए पूर्वक्षण का 
में बदल जाना नहीं है, बल्कि परिवर्तन पूर्वक्षण के बाद उत्तरक्षण का प्रकट होना है। 
अतः यदि परिवर्तन का यही मतल्‍रूब है तो इसके लिए नित्य पदार्थ का खंडन करने की 
क्या आवश्यकता है ? क्योंकि नित्य पदार्थ में भी एक-एक करके कार्य अपने आप प्रकट 





छ060॥%६ 7.080० भाग १, पृ० १२१ पर उद्धृत । 
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होते रहेंगे । यदि यह कहा जाय कि फिर एक आश्रयभूत पदार्थ की कल्पना व्यर्थ है तो 
हमारा कहना होगा कि बौद्धों ने जिस प्रकार से अर्थ क्रियारहित होने से नित्य पदार्थ को 
कल्पता मात्र ठहराया है तो उन्हें अपने द्वारा स्थापित वास्तविकता को अर्थ क्रियाकारी 
सिद्ध करना था। बौढ़ों को तकंना तर्काभासरूप है क्‍योंकि जहाँ पूर्वपक्ष की आलोचना में 
वे अर्थ क्रियाकारिता को सत्‌ का लक्षण मानकर चढलते हैं और आर्थक्रियाकारी होने का 
मतलब (वस्तु का व्यावारवान्‌ होना लेते दिखाई देते हैं, वहाँ वे अपनी स्थापना में क्षणिक- 
सत्‌ को व्यापारवान्‌ सिद्ध करने में असमर्थ रहते हैं, और उसे केवल “शक्तिक्षय' के रूप में 
देखते हैं । 

.... धर्मकीत्ति प्रमाणवात्तिक-प्रत्ययपरिच्छेद श्लोक-३ में अर्थक्रियासमर्थ को परमार्थसत्‌ 
कहते हैं। फिर श्लोक-४ में सबकुछ को अशक्त (अशवतं सर्वम) और कारण-कार्य भाव 
फो सवृतिरुष कहते हैं। इस पर अकलंकदेव का व्यंग्य है कि “अपने पक्ष में अर्थक्रिया- 
समर्थ को परमार्थसत्‌ के रूप में अंगीकार करके स्वयं ही पुनः अर्थ क्रिया का निराकरण कर 
देना बया उन्मत्तपना नहीं? ? 

लथीयस्त्रय श्लोक-८ में अक 7ंकदेव कहते हैं :--- 


“सर्वथा नित्य और सर्वथा क्षणिक पक्ष में क्रम और अक्रम (युगपत) रूप से 
अर्थक्रिया नहीं बन सकती किन्तु वह (अर्थक्रिया) पदार्थों के लक्षणह॒प से स्वीकार की 
गयी है ।” 

इससे स्पष्ट है कि जैन दार्श निकों को सतू का छक्षण 'अर्थक्रियाकारी होना' स्वीकार 
है। परन्तु उनका कहना है कि यह लक्षण नित्यवाद और क्षणिकवाद में घटित त होकर, 
'स्थात्‌ सत्‌ नित्यानित्यात्मक है'--ऐसा सत्‌ का स्वरूप मानने पर ही घटित हो सकता है । 
अर्थात्‌ सत्‌ को किसी अपेक्षा (द्रव्याधिक नय की अपेक्षा) से नित्य और किसी अपेक्षा 
(पर्यायाधिकनय की अपेक्षा) से अनित्य स्त्रीकार करना चाहिए । जैनों के अनुसार सत्‌ 
परिणामी नित्य है। आंगे हम जैन दर्शन में अर्थक्रियाकारित्व की की गयी व्याख्या 
प्रस्तुत करेंगे । 


(२) 
जैन दर्शन केवल (द्रव्य! नामक पदार्थ स्वीकार करता है। वेशेषिकों के गुणकर्मादि 
पदार्थ उसकी भिन्न-भिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं। द्रव्य जाति की अपेक्षा से छ: और संख्या 
की अपेक्षा से अनन्त हैं । 


द्र्व्य गरुणपर्यायों वाला होता है ।*४ प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने गुणों का अखण्ड पिण्ड 
होता है । गुणों को द्वव्य से परथक्‌ नहीं किया जा सकता और गुणों के बिना द्रव्य भी कुछ 
नहीं है। गुण द्रव्य में एक साथ और सदैव पाये जाते हैं। । 


१३. दुघीयस्त्रय श्लोक ८ की स्ववृत्ति । 
४. गुणपर्ययवरद्‌ द्रग्यम्‌ । तश्वाथंसूत्र (।३८। 


सत्‌ का लक्षण : अथ' क्रियाकारित्व 47 


गुण के 'प्रतिसमय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। दूसरे शब्दों में गुण" शक्तिरूप 
है और उसकी व्यक्ति का नाम पर्याय है। एक गुण की एक समय एक ही पर्याय होती है । 
लेकिन उसी समय द्रव्य में रह रहे दूतरे गुणों की भी अपनी कोई एक-एक पर्थाय होती 
है। इस तरह अनेकों गुणों को अपेक्ष। से द्रव्य में 'सहवर्ती पर्याय! और एक गुण की 
अपेक्षा से द्रव्य भें 'क्रमवर्ती पर्यायें' होती हैं। पर्याथ, परिणाम व कार्य एकार्थवाची हैं। 
भत; कहा जा सकता है क्रि द्रव्य युगपत्‌ और कम से अर्थक्रियाकारी है। यहाँ हम “सहबवर्ती 
पर्यायों' की द्रव्य की एक समय की पर्याय के रूप में वाचित करेंगे क्योंकि इस लाघव से 
प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । 


हमें परिणाम का बोध होता है। परिणाम को जैन, बौद्ध और नैयायिक तीनों 
वास्तविक मानते हैं। बौद्ध 'परिणाम' को ही वास्तविक मानने हैं, उसके आश्रयश्रुत किसी 
तत्व को वे स्वीकार नहीं करते । उनके मत में पूर्वक्षण से उत्तरक्षण की उत्पत्ति नहीं होती 
बल्कि पूर्वक्षण के बाद उत्तरक्षण आता है। परन्तु वह आता कहाँ से है? इसका जबाब 
एकमात्र यह है 'शूल्य से' । लेकिन शुल्य से कोई कार्य अ।ता है और फिर शून्य में चला 
जाता है'--यह व्याख्या बुद्धिगम्य नहीं कही जा सकती । 


नैयायिक कार्य के आश्रय रूप 'समवायीकरण' जो द्रव्य पदार्थ होता है, को स्वीकार 
करते हैं। पर वे असत्कार्यवादी हैं। उनके अनुसार समवायीकरण कार्यरूप से परिणत नहीं 
होता अथवा समवायीकरण से काय॑ उत्पन्न नहीं होता, बल्कि कार्य समवायौ कारण में 
समवाय संबंध से समवेत होकर उत्पन्न हौता है। उनके लिए कार्य को रहने के लिए आश्रय 
की आवश्यकता तो होती है, परन्तु उत्पन्न होने के लिए किसी 'उपादानभूत” तत्व की 
आवश्यकता नहीं होती । तब न्यायमत में भी कार्य की उत्पत्ति शून्य से ही स्वीकार करनी 
पड़ेगी । जैनों को पृनः यह व्याख्या भी स्त्रीकार नहीं होगी । 


'मिट्टी से घड़े बनने' के उदाहरण को लें । 


मिट्टी की पिण्डरूप अवस्था से स्थास, कोश, कुशुल, ओर फिर घट बनता है। जैनों 
के लिए मिट्टी पिण्डादि अवस्थाओं को छोड़कर अर्थात्‌-व्यय करके घट रूप से परिणत 
होती है। पिण्ड रूप अवस्था का नष्ट होना व्यय है, घट पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद 
है और मिट्टी का ज्यों का त्यों रहना, उसका अन्यय रहन “भ्रौध्य' है। इसी प्रकार प्रत्येक 
सत्‌ यानि द्रव्य उत्पाद व्यय प्रौव्यमय है। उसमें प्रतिक्षण पूर्वपर्याय का व्यय उत्तरपर्याय 
का उत्पाद और गुण ध्रूव रहते हैं । 

द्रव्य में उत्पाद, व्यय, और धौष्य के होते में क्षणभ्ेद नहीं है ।"* पूर्व पर्याय के 
व्यय के साथ ही उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होती है और दोनों अवस्थाओं में रहने बाला 
ब्रव्यत्व ध्रुव रहतः है । | 





१५... प्रवचनसार, गाथा १०२ पर अमृतचन्द्र की टीका । 
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उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य--ये तीनों परस्पर अविनाभावी हैं ।** उत्पाद व्यय के 
बिना नहीं होता। एक द्रव्य में दो पर्यायं एक साथ नहीं होतीं। मिट्टी को पिण्डरूप 
अवस्था के विनाश के साथ ही घट उत्पन्न होता है वही घट का उत्पत्ति-कारण है। इस 
कारण के नहीं होने पर घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती । पदि कारण के बिना भी उत्पाद 
हो सकता है तो हमें असत्‌ जैसे खरविषाण, की उत्पत्ति भी स्वीकार कर लेनी चाहिये । 


इसी तरह से उत्पाद के बिना व्यय भी घटित नही हो सकता । मिट्टी के पिण्ड के 
विनाश के साथ ही घट उत्पन्न होता है। अतः उत्पाद रहित व्यय कैसे हो सकता है अथवा 
ऐसा मानने पर सत्‌ का उच्छेद ही मानना पड़ गा । 


इसी तरह से उत्पाद और व्यय के बिना श्रौव्य भी नहीं हो सकता । अर्थक्रियाका री 
होने से प्रत्येक सत्‌ परिणमनशील होता है । कूटस्थ नित्य नहीं । 


इस तरह से उत्पाद-व्यय-प्रौव्य परस्पर अविनाभावी हैं । इन्हें एक दूसरे से पृथक्‌ 
नहीं किया जा सकता--इस दृष्टि से तो वे अभिन्न हैं, परन्तु उनके लक्षण जुदे-जुदे हैं, उन्हें 
भिन्न-भिन्न रूप में जाना जा सकता है--इस दृष्टि से वे भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 


वस्तु बदलती है! या “वस्तु एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण 
करती है'--परिवर्तन की इस व्याक्या को भ्रामक कहना गरूत है। यहाँ शक्ति और व्यक्ति 
का संबंध है । वस्तु” की 'शक्ति' के रूप में, और “भवस्थाओं' को “्यक्ति' के रूप में 
समझा जा सकता है। शक्ति की ही व्यक्ति होती है, इस रूप में वस्तु और उसकी अवस्था 
में अभेद है, लेकिन शक्ति रूप अवस्था और व्यक्ति रूप अवस्था एक ही प्रकार की चीज 
नहीं है या शक्ति अनेकों रूप में प्रकट हो लकती है---इस दृष्टि से वस्तु और उसकी अवस्था 
विशेष में भेद है । इस तरह वस्तु और उसकी अवस्थाओं में भेद/भेद संबंध है । 

परिवर्तन को अर्थात्‌ अर्थक्रिया को सत्‌ का लक्षण स्वीकार करने पर और परिवर्तन 
की उपर्युक्त वर्णित यथार्थवादी व्याख्या को समुचित मान लेने पर सत्‌ का स्वरूप नित्पा- 
नित्यात्मक या उत्पादव्यय-ध्रोव्यात्मक फलित होता है जिसकी व्याख्या हम पहले कर 
चुके हैं । 

सबंथा नित्य सत्‌ अपने स्वरूप को कभी छोड़ता ही नहीं है । अतः उसमें अर्थ- 
क्रियाघटित नहीं होती । अर्थक्रिया करने का मतलब होता है, उत्तरपर्याय की अपेक्षा 
रबना, उठ तक पहुँचना, सर्वधा क्षणिक सत्‌ उत्तरपर्याय तक ठहरनता ही नहीं इसलिए 
वह भो अर्थक्षियाकारी नहीं हो सकता । नित्यानित्यात्मकद्रव्यपर्यायात्मक सत्‌ ही आर्ष- 
क्रियाकारी हो सकता है । 


प्रस्येक द्रव्य नित्य है और प्रति समय “कार्य! करता है। लेकिन इसका मतरूब यह 
हीं है कि प्र तिसमय उसमें तीनों कालछों की अर्थ क्रियाएँ करने की तामर्थ्य रहती है। 


१६. प्रवचनसार, गाथा १००, पर अमृत बन्द्र की टीका ! 
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:.... जैक दाशैमिकों का कहना है कि कि जिस समय व॑स्तु में जैसी योग्यता होती है उस 
सप्तय बह दैसो ही अर्थक्षियः करती है ।** प्रहम उठता है योग्यता से हम क्या समझें? 
जँत दार्शनिकों का कहता है कि ना तो केवल द्रव्य ही कार्यकारी होता है ता पर्याय 
माज | अल्कि विशिष्ट पर्याय से परिणत द्रव्य ही कार्यकारी होता है ।। उदाहरण के 
लिए यहू सारा दृश्य मान जगत्‌ पुदूगछ परमाणुओं की स्कत्धरूप अवस्थाएँ है। लेकिन हर 
परमाणु, हर समय किप्ती भी रूप में परिणत हो जाये ऐसा नहीं है। मिट्टी भी पुद्गल से 
परमाणुओं ते मिलकर बनी है और तल्तु भी मुद्गल परमाणुओं से मिलकर बने है। लेकिन 
घट मिट्टी से ही बन सकता है और पट तन्‍्तुओं से ही । घट, तम्तुओं से नहीं बन सकता 
और पट पिट्टी से नहीं बन सकता । प्रत्येक पुदूगल परमाणु में समान सामर्थ्य बाले समान 
संध्यक गुण होते हैं। अतः यह तो कहा नहीं जा सकता कि मिट्टी के परमाणु कुछ दूसरे 
प्रकार के हैं और तन्तुओं के परमाणु कुछ दूसरे प्रकार के हैं। परन्तु फिर भी मिट्टी रूप से 
परिणत परमाणुओं में ऐसी पर्यायगत योग्यता नहीं है कि उससे यह उत्पन्न हो सके । जब 
तक मिट्टी के परमाणु खादपानी आदि के माध्यम से तन्तु रूप में परिणत नहीं हो पाते 
उनसे पट की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अत: पर्यायशक्ति युक्त #व्य अर्थ क्रियाकारी होता है । 
मिट्टी से घड़ा भी बनता है, सुराही आदि दूसरी चीजें भी बनती हैं। तब किसी 
मिट्टी से घड़ा बनेगा, किससे अन्य चीजें इस बात का नियमन कैसे होता है ? नैयायिकों 
का कहना है कि जैसी कुम्हार की इच्छा व प्रयत्न आदि निमित्तकारण होते हैं, मिट्टी में 
वैसा कार्य उत्पन्न होता है। यह कारण कार्य की पुरुषपरक (87007090॥079!०) 
व्याख्या है । 
सैयायिक प्रत्येक सत्‌ को परिणमनशील नहीं मानते, इसलिए उन्हें ईश्वर को 
मानना पड़ता है। लेकिन ज॑न दर्शन के अनुसार सत्‌ परिणमनशील है। यदि एक द्रव्य को 
परिणमाने के लिए दूसरे द्रव्य की आवश्यकता मानी जाय तो उसे परिणमागे के छिए 
तीसरे द्रव्य की आवश्यकता माननोय पड़ेगी और फिर इस तरह से अनवस्था दोष उत्पन्न 
हो जाता है । 
अत: प्रत्येक द्रव्य परिणमनशीलर होने से, वह स्वयं अपने कार्यों का, पर्यायों का 
नियामक होता है । कार्य उपादान कारण और निमित्त कारणों की समग्रता में होता है।** 
इसे जैन दार्शनिक स्वीकार करते हैं। परन्तु जैनों का कहना है कि हम ऐसा नहीं कह 
सकते कि निमित्त कारणों के नहीं होने से वस्तु (उपादान) में कार्य नहीं हुआ । परिणाम 
रहित वस्तु कभी नहीं होती, अतः वस्तु में तब भी कोई न कोई कार्य अवश्य हुआ 
१७. जयपुर (खानिया) तत्वचर्चा, भाग १, पृ० ४७ पर प्रमेबकमलमाण्ड का 
उद्धरण । प्र० टोडरमलस्मारक ट्रस्ट जयपुर । 
१८. वही तत्वचर्चा, भाग २, पृ० ३८५ पर प्रमेयकमलमार्तण्ड का उद्धरण। 
१९. थक एलोक ६० । इसे वहाँ, आचार्य समन्तभद्र नें द्रब्यगत स्वभाव 
.. कहा है । 
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ही। फिर ऐसा भी नहीं कहा का सकता कि 'अमुकनिमित्त नहों थे इसलिए अमुक कार्म 
नहीं हो सका, शल्कि अम्ुक कार्य हुआ क्योंह कार्य का वास्तविक कारण उपदालकारणयत 
पोग्यता होती है। कार्य से हम कारण का अनुमान कर सकते हैं। अतः बल्सु में जित 
समय जैसा कार्य होता है, उसके आधार से हम कह सकते हैं कि वस्तुत: उस सभय का 
उपादान कारण वैसा ही था । और तब निमित्त भी उत्ती के अनुकूल थे । 

कार्य उपादान कारण से होता है। बाह्य द्वव्योंपरिस्थितियों का उपचार से ही 
कारण कहा जाता है। वस्तृतः उन द्रव्यों ने भी उस समय अपना-अपना' कार्य किया था। 
एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं होता ।*? 

मिट्टी सादृश्य के आधार पर ही यह कहा जाता है कि उससे अनेकों चीजें बनती 
है १2 जो मिट्टी घटरूप से परिणमन के अभिमुख होती है उससे घट ही बनता है, अन्य 
कुछ नहीं । 

जैन दर्शन की कार्य-कारण सीमांसा की मूछ बात यह है कि पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य 
उपादान कारण होता है और उत्तर पर्याय युक्त द्रव्य कार्य होता है।*' अर्थात्‌ एक द्रव्य 
की पूर्वोत्तर पर्यायों में उपादान उपादेय भाव होता है-।** जैसा उपादान कारण होता है-- 
उत्तरक्षण में वसा ही कार्य होता है और तब उसकी वही अर्थ क्रिया कहलाती है । 

बौद्धों ने नित्य पदार्थ के खंडन के लिए जो युक्तियाँ दी है, वे सत्‌ को कूटस्थनित्य 
मानने पर ही लागू होती हैं, जन दर्शन द्वारा वर्णित सत्‌ के परिणामीनित्य स्वरूप पर वे 
छागू नहीं होतीं। वस्तु नित्य है। अतः कहा जा सकता है कि द्रव्यगत योग्यता के €प में 
अपने से जायमान तीनों कालों के कार्यों की अर्थक्रियाएँ करने की उसमें सर्देव सामर्थ्य 
होती है। परन्तु केवल द्रव्य कार्यकारी नहीं होता । विशिष्ट रूप से परिणत द्रव्य हो 
विशिष्ट अधथंक्रियाएँ करता है। किसी कार्य के अनन्तर पूर्ववर्त्ती द्रव्य ही समर्थकारण होता 
है, उसके पहले वह उस कार्य को करते में असमर्थ होता है। अत्मर्थ से समर्थ स्वभाव को 
प्राप्त करने से द्रव्य को कथंचित्‌ अनित्य कहा जा सकता है, परन्तु यह सर्वथा विनाश रूप 
अनित्यता नहीं हैं। क्योंकि असमर्थ से समर्थ स्वभाव को प्राप्त करना अवस्था परिवर्तन 
रूप परिणाम है, ना कि अर्थान्तर रूप परिणाम। और वस्तु में अवस्थाओं का उत्पाद 
व्यय होने पर भी, जैन दर्शन के अनुसार, वस्तु का स्वभाव उत्पन्न या नष्ट नहीं होता । 
इस तरह से कहा जा सकता है कि बौद्धों की आलोचनाएँ जैन दर्शन द्वारा मान्य सत के 
स्वरूप पर लागू नहीं होतीं । 

परिणाम प्रतिक्षण होता है--इस बारे में जैन बौद्ध दोनों एकमत हैं। लेकिन बौद्ध 
जहाँ उन परिणामों में प्रत्यभिज्ञान के विषयधूत अन्वयतत्व को स्वीकार नहीं करते, वहाँ 
जैन उसे स्वीकार करते हैं और इस तरह बे निरन्वय विनाशवाद से उत्पन्न होने वाली 
अनेकों समस्याओं से बच जाते हैं । 


द्‌ ०, समयत्तार, गाया १०२, ३७२ | 
२१. कात्तिकेयानुप्रेक्षा, गाथा ८५३० ॥ 
२२. वही, तत्वचर्चा, भाग १, पृ० ३०४ ॥। 





अलणदर्त ओर समाज 
राम प्रकाश पोह्ार, एम० ए०, पी-एच० डी० 


धर्म को मनुष्य के हिंत और तिःश्रेयस का साधक कहां गया है। धर्म जहाँ व्यक्ति 
की सुल-शान्ति का साधक है, वहाँ यह स्रामाजिक सुख-शान्ति का भी घटक है। धर्म की 
निम्नोक्त परिभाषा सुविस्यात है :-- 

धारयात्यमंभित्याहु धर्मेण बिधृता: प्रजा: । 

यः स्पाद्धारणसंयुक्त: स धर्म हृति निम्रय:॥॥ .. (महा ० शास्तिए--१०९ (११) 


इस परिभाषा के अनुसार धर्म का मुख्य कार्य है समष्टि का धारण-पोषण। एक 
और जहाँ धृति क्षमा दम अस्तेयादि) धर्म के लक्षण हैं, वहाँ दूसरी ओर व्यक्ति के 
पारिवारिक-सामाज़िक कर्तव्य भी धर्म हैं, क्योंकि इनके द्वारा समष्टि का धारण-पोषण 
होता है। प्राचीन काल में जो वर्णो के निज-निज कर्म को धर्म की संज्ञा दी ग्रपी है, यह 
इसलिए कि इनके द्वारा वर्गों का परस्पर उपग्रह होता था भौर इस तरह प्रे समाज का 
धारण-पोपण होता था ! धृति क्षमादि मनुष्य के व्यक्तिगत शील भी इसलिए उपादेय हैं 
कि इनके द्वारा मनुष्यों का अथवा व्यापक अर्थ में जीकों का परस्पर उपग्रह होता है । उक्त 
उद्धरण में उसे धर्म कहा गया है जो 'धारण से युक्त! है। तदनन्तर उसे धर्म फहा गया है 
जो 'अहिसासयुक्त'' है क्योंकि परस्पर धारण-पोषण का मूल है 'अहिसा' और धृति, क्षमा, 
दमादि, भहिसा के साधक हैं । 


इस तरह हम कह सकते हैं दि धर्म मनुष्य की एक सामाजिक आवश्यकता है और 
देश-काल-पात्र भेद से इसका स्वरूपसेद स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक है। महाभारत के 
आदि पे में शेष की कथा के अस्तर्गंत धर्म की विविध्रता की अधिव्यञूगना हुई है। शेष 
की कथा का उपसंहार करते हुए कहा गया है :--- 

शेषो5सि नाभोत्तम धर्मदेवों महीमीमां धारयसे यदेक: । 

अनम्वभोगे: परिगृहासर्वा यथाऋमेव बलभिद्यणा वा ॥ (महा० आदि, ३७, ३२) 


यहाँ कषाकार ने शेष के प्याज से धर्म का वर्णत किया है।। धर्म शेष है, क्योंकि 
जवेत के कायशीऊ होने पर भी यह सबंदा शेष रहता है, जगत के बोचते रहने पर भी यहू 





१... धृत्तिः क्षमा दमोप्स्तेयं शोच मिन्द्रियनिग्नह: । 


धीविशा सत्यमकोधों दशक धर्मरक्ष णम ॥ मनु० ६, ९२। 
२. अहितार्धाय भुतातां धर्भप्रबपन कुतम्‌ । 
पं; स्पावहिसा संयुक्त: स धर्म इति निः्भय: ॥ सह्दा० शा० १०९ (१२) 


१ के 
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बचा रहता है। यह उत्तम 'नताम' है, क्योंकि इसका गुरुप धर्म आर्जब है। (अभ््‌) तियंक्‌ 
गति करने के अर्थ में होता है। इसलिए नाग बह है, जिसमें तिर्यक्‌ गति न हो अर्थात्‌ 
जिसमें ऋजुता हो । यह समत्त पृषियी का धारक है। किन्तु यह धारण का कार्य अपने 
अमस्त भोगों के द्वारा, अर्थात्‌ अतत्त रूपों के द्वारा सम्पत्त करता है। इस तरह भिस्त- 
सिन्‍न देश-काऊू के जो भिन्‍न-भिसन धर्स हैं, वे विविध होते हुए भी परस्पर सम्पूरक हैं, 
क्योंकि उनका सही कृक्ष्य एक ही है । 


हम यदि अपने देश के ही धर्मो के विकास पर दृष्टिपात करें तो पर्येगे कि 
उपादेयता को अक्षुण्ण रखने के छिए धर्म की व्यवस्थाओं में परिवर्तन, परिशोधन, पुनर्गठन 
आदि होते रहे हैं। इसी क्रम में भिन्‍न-भिन्‍न धर्म हमारे सामने भाते हैं। जिन्हें हप श्रमण 
धर्म कहते हैं, उनके उदय का भी मुख्य हेतु धर्म की साधाजिक उपादेषता को सर्वांगीण 
सार्थकता प्रदान करना ही होना चाहिए । 


श्रमण शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करते समय इसे श्रम से निष्पन्न माना 
गया है और इस तरह यह सिद्ध किया गया है कि श्रमणधर्म का मूलाधार है--श्रम, खेद- 
कायक्लेश अथवा तपस्या । किन्तु संस्कृत का श्रमण शब्द पालौ-प्राकृत के समण शब्द का 
मात्र प्रयोगात्मक ((८४(७(४७) रूपान्तर हो सकता है। अन्यत्र इस शब्द का सम्बन्ध 'सम'' 
और “शम''* से भी बतलाया गया है, जिसके अनुसार श्रमण धमं का मूलाधार समताभाव 
और रागद्वेष से निवृत्ति होना चाहिए । 


प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निग्नेन्‍्थ, शाक्य, तापस, गैरिक और आजीवक श्रमण 
कहे गये? हैँ । इनमें अब केबल प्रथम दो का ही अधभिज्ञान (00॥9) शेष रह गया है । 
अत: व्यवहार में सम्प्रति श्रमण धर्म से बौद्ध और जैन धर्मों को ही अभिहित किया जाता 
है। यदि हम इन दोनो धर्मों के छोटे-मोटे भेदों को भूल जाय और व्यापक सामान्यताओं 
तक ही अपनी दुष्टि सीधित रखें तो श्रमण धर्म की मूलभित्ति की एक धारणा बन 
सकती है। 


अधेमागधी आगमों में कई प्रसंग आते है, जहाँ अन्य धर्मों की अपेक्षा जैनधर्म की 
उपादेयता सिद्ध करने के छिए अन्य घर्मानुयाथ्ियों के साथ जैन मुनियों का एक तरह का 
शास्त्रार्थ दिखाया यया है । ऐसा एक प्रसंग नायाधम्म कहाओ में थावच्धापुत्त कथा के 
अन्तगंत आया है। यह थावच्चापुत्त और शुक परिव्राजक के अनुयायी सुदर्शन के बीच धर्म 
के मूल तत्वों को लेकर आपसी वार्ता का प्रसंग है। यहाँ जेनधर्म को यावच्चापुत्त ने 


कमा 


१... समयाए समणों होई"''। उत्तराध्ययत २५ (३२) 
२. यो च समेति पापानि अणु थूलानि सब्बसो । 
समितत्ता हि पापान समणों ति पबुच्चति ॥ धम्मपद २६४ 


३. निग्गंयसमकतावसगेद्य आजीव पंचहा समणा। (प्रवं्ननसारोद़ार (६४) 


अमणधर्न गौर समाज... + [$$ 


विययसूक धन कहा हैं भ्करि इतर धर्म शौच मूक धर्म कहां गया है। वितय की व्यास्था 
' करते हुए कहा बय। है कि विनय दो प्रकार का है--आंगार विनय; अतगार बितय। 
आवार वित्तय के. अन्तरंत पांच अनुप्रत, सात लिक्षा ब्रत भोर ग्यारह प्रतिमाएँ हैं। 
आगगार विनव के अत्तर्वंत पांच महाव्रत, राजि भोजन त्याग इत्यादि हैं। इस प्रसंग में जी 
शौच मूल धर्म और विनवमूल धमं की व्याख्या की गयी है, ' उससे यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि एक जहाँ औपचारिकताओं के कारण रूढ़िग्स्त है, वहाँ दूसरा आचारपरक होने 
के कारण सार्थक और गतिशील है । | 


अधिसादि ब्रतों की सामाजिक उपादेयता निधिबाद है। फिर ब्रतों के जो दो स्तर 
बनाये गये हैं, वे उन्हें सामाजिक दृष्टि से उपादेय और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से 
ही। अहिंसा अनुब्रती को संकल्पी हिंसा से बचना चाहिए। अपने सामाजिक दायित्व 
निर्वाह के क्रम में अपरिष्ायं स्थिति में यदि वह विरोधी हिंसा कर डालता है तो उसे ब्रत 
से च्युत नहीं कहा जायगा | उसी तरह गृहस्थ के लिए अमैथुन अथवा ब्रह्मचयं ब्रत की 
सीमा है स्वदार-संतोष । ताकि व्यक्ति अपने धर्माचार में सतत जागरूक और गतिशीछ 
बना रहे, गृहस्थों के लिए ग्यारह प्रतिमाओं का विधान किया गया है जो मानों उसके 
धामिक जीवन की सीढ़ियाँहैं। प्रतिमाधारी गृहस्थ धम्यर्दृष्टि, व्रत, सामापिक, प्रोष- 
धोपवास, सचित्त त्याग और रात्रि-भोजन-त्याग का अभ्यास करता हुआ पूर्ण ब्रह्मअर्य का 
अभ्यास करे । तदनन्तर वह आरम्भ, परिग्रह और अनुमति त्याग करता हुआ मुनि-जीवन 
की भूमिका में पहुंच जाय । इस तरह प्रतिमाएँ जीवन में क्रयशः संयम की अवतारणा का 
मार्ग प्रशस्त करती हैं। यदि सम्यक्‌ रूप से ब्रतों का पालन किया जाय, प्रतिमाओं का 
अभ्यास किया जाय तो ये आर्थिक वेषम्य, बढ़ती हुई आबादी, हिंसा, भ्रष्टाचार जैप्ी 
सामाजिक समरयाओं का अपने आप में समाधान हैं । 


जैन धर्म की भाँति बौद्ध धर्म को भी हम विनयमूल धर्म की संज्ञा दे सकते हैं। 

बौद्ध धर्म की मूल भित्ति जिन आचारों पर आधारित है, उनकी सामाजिक उपादेयता का 
व्यावहारिक पक्ष अशोक के अभिलेखों में दृष्टिगत होता हैं। अशोक ने तत्कालीन सामाजिक 
और राजनीतिक जीवन में धर्म को उतारा और यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी धामिक 
व्यवस्था का तात्कालिक उद्देश्य है सामाजिक जीवन में सुख और सुव्यवस्था। राजा ने 
सामान्य जनों को सम्बोधित करते हुए कुहा--“अवं तु महाफले भंग्रले य धंभ मंगले' । 
संक्षेप में इस धर्म रूपी मंबरू का स्वरूप है--दास-भृत्यों के श्रति सम्यक बर्ताव, शुरुजतों 
का समादर, प्राणियों के प्रति संयम और अ्रमण-श्राह्मणों को दान देना! । राजनीति भें भी 
इस धर्म रूपो मंगल की उपादेयता है । यह राजा अशोक के लिए एक स्वानुभूत सत्य था। 
इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म के द्वारा सर्वत्र दिजय प्राप्त होती है और अस्त विजय की 
अपेक्षा इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रीति का रस होता है। उत्होंने अपने पुत्र- 





१... द्रष्टस्थ--तेबम्‌ शिलालेख । 


। पेड हे (मझ़का! तहहआबह जेदरमकएक केप्रॉशस्‍व ०. मै 
और को झादब्रात कर दिया हि येधर्म विजय को दी सफ्को विज सातें.. क्योकि: कह 
इंह्कोकिक कौर परफ़ौफिक होतों है 


...._ हु दोनों धर्मों में कढ़िवड धामिक ओपचारिकताओं को ओड़कर आय और . 
-फपादेब आकार पक्ष पर जोर देते का एक बहुत बढ़ा सामाजिक उदय है। कुछ धॉमिक 


.... ओफदारिकतारे ऐसी हो 8कती हैं कि उसमें व्यक्ति के अहंकार को. अिव्यक्ति मिले । कैसे 


उपचइर अन्यों के लिए ईष्यां के कारण बन सकते हैं, ये सर्वताध्य बहों भी हो सरतें हैं, जैसे 
दान देता, बहुत बड़ी दक्षिणावाले यज्ञ करना आदि। इसके विपरीत ब्रत और संयम 
इस अधं में स्वंसुलभ हैं कि ये व्ययसाध्य नहीं हैं । 


ओऔपचारिकताओं का एक दूसरा दोष यह है कि वे दिनानुदिन जठिल होती जाती हैं 
भौर अन्तत्तः धर्म की मूल्धारा को आच्छन्त ओर अवरुद्ध कर देती हैं। ४सलिए प्रत्येक 
उदीयमान धर्म व्यवस्था में रूढ़िवद्ध औपचारिकताओं के प्रति विद्रोह का भाव रहता है । 
* किन्तु औपचारिकताएँ अमरवेल की तरह होती हैं और कालक्रम से मौका पाकर नवोदित 
धर्म पर भी छा जाती हैं। 

सिद्धान्त पक्ष में श्रमणघर्माँ की विशेषता है--अनेकान्त दृष्टि और मध्यमा 
प्रतिपदा । भाज की मिश्र सामाजिक संरचना (007०आॉ० 500७8॥ (एजाफुणआं।00) में 
इन दोनों सिद्धान्तों की बहुत बड़ी उपादेयता है । प्रतिपक्षी के साथ समवाय स्थापित करने 
में, विपरीत आदर्शों पर चलने वाले दलों के बीच सह-अस्तित्व ओर सद्भाव बनाकर रखने 
में, निजी और सामाजिक जीवन में संतुलन बताकर रखने में ये सिद्धान्त हमारी मदद 
कर सकते हैं। इनको व्यायहारिक परिणति भी अशोक में देखी जा सकती है। राजा एक 
धर्म विशेष के प्रति व्यक्तिगत रुझान रखता हुआ भी सभी पाषण्डो के प्रव्नजितों और 
गुहस्थों का सम्मान करता है। वह चाहता है कि सदों के बीच समवाय रहे । इस समयाय 
का मूल है “वचि गुति', वचन का संयम। बेमौके अपने पक्ष की स्तुति और परपक्ष की 
निंदा नहीं करनी चाहिए । अवसर आने पर परपक्ष का सम्मान भी करना अहिए। ऐस्रे 
अआवचरण से उभय पश्च की सारवद्धि होती है। 


कालक्रम से श्रवण धर्म भी रूढ़िग्रस्त होने लगे। अत्यधिक सेैद्धान्तिकता और 
परम्परापरायणता के कारण ये श्लथ और सीमित हो गये । सम्भवतया नियम निर्धाह के 
आत्यन्तिक आग्रह ने इन्हें सहुजता और स्वाभाविकता से दूर कर दिया। फलल: एक 
प्रतिक्रिया हुई, जिसने धर्माचार को बरबस अन्तरिक्ष से धरती पर ब्वोंच छाते का प्रयत्न 
किया। श्रवण व्यवस्थाएँ जिस मद्य, मैथुन, भांस के वर्जन के प्रति अत्यन्त जाग्रहशीस थीं. 
सिद्धों ने धर्माचार में उसो का विधान करना प्रारम्भ कर दिया । पुनः मध्यकालीन धंतों में 
संदुरून बनाये रखने का प्रयास किया । एक ओर जहाँ उन्होंने अध्विसा अव्यतिचार और 


१. द्रष्टव्य--त्रयोदश शिलालेश । 
२. अष्ठब्य--ह्ादश शिक्ालेद । 





अमणपर्म और समाज 5$ 


अंकिचनता को दूरी निष्ठा और ईमानदारौ के साथ अपनाया, वहाँ दूसरी ओर उल्होंने 
जगांघार को भी बताये रखा । ऐसे धर्माचार जो निष्प्राण हो चुके थे और केवल निय॑म 
निर्याह के लिए ढोये जा रहे थे, आरोच्मा के विधय बन ग्रये । इनकी छोटनी करके धर्म 
को सामाजिक दृष्टि से उपदेय आचार की आधारशिला पर प्रतिष्ठित करने का स्पष्ट 
प्रभाश हमें धंतों में दृष्टिगोचर होता है। साथ ही साथ शअ्रमणंधर्मो में जो रूढ़िबद्ध 
शोषचारिकता के प्रति विद्रोह का स्थर था, उसको गूँज भो हमें संतों की वाणियों में सुनायी 
पढ़ती है। जाने-अंगजाने ये समल्वयवादी भी हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि संतों में 
जो रूढ़ि के प्रति विद्रोह, आचार की आधारशिला पर धर्म को प्रतिष्ठित करने और इसे 
सामान्य जन-जीवन से संबद्ध रखने का प्रथास और समन्वय को भावना हैं, वे श्रमण धर्मो 
की विरासत हैं । 


हम यदि आधुनिक भारतीय समाज की घाभिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें वो 
पायेंगे कि बौद्धनजेनेतर वर्गों में भी अहिंसादि की पर्याप्त प्रतिष्ठा है और मिला-जुलाकर 
उनकी धर्मंसम्बन्धी घारणा आचारमूलक ही है। अ्रमणधर्मों के आचार और विश्वास 
सामान्य भारतोय जन-जीवन में समाविष्ट ही नहीं, पृर्णतया संश्लिष्ट हो चुके हैं । 


औपचा रिकताओं के खंडन, सामाजिक दृष्टि से उपादेय आचार की प्रतिष्ठा और 
समवाय के सूत्रों को आधुनिक सुधारवादी आन्दोलनों ने भी पकड़ा है। इनके द्वारा पुरानी 
बर्ण-व्यवस्था का, जो अब केवछ एक अर्थहीन औपचारिकृता बन कर रह गयी है, खण्डन 
किया गया, सत्य और अहिंसा का राजनीति में सफल प्रयोग किया गया तथा धर्म में 
समन्वय और राजनीति में सह-अस्तित्व के प्रयास किये गये हैं। हससे यह सिद्ध है कि 
श्रमण धर्मों की आचार व्यवस्था और सिद्धान्त में व्यावहारिकत। है और उनकी उपादेयता 
की एक ही शर्तें है--प्रभोग की तत्परता और ईमानदारी । 


श्रमंण विचारधारा पर बहुधा यह आरोप लगाया जाता हैं कि यह एक वैराग्यवादी 
धारा है और संसार से पछायन की मनोवृत्ति का पीषण करती है। बदि पलायन की 
मानसिकता बहुत व्यापक हो गयी तो पारिवारिक, साम्राजिकं और राष्ट्रिय दायित्वों को 
उपेक्षा हो जापगी भौर ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि संतान के अभाव में मानव जाति 
का ही रुच्छेद ही जाय । 


ढिन्तु, इस तर्क पर विधार करने के पहले हम यथार्थ का जायजा ले लें। सवियों 
से बेराग्यवादी विज्ारक्षार। के प्रवर्तत के बावजूद राम की अपेक्षा वैशग्य ही क्षीण रहा 
हैं। इतना ही नहीं, आज उद्याम राग ने ही मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाकू रखा है 
जिसका एक मात्र निदान है बेराग्य के द्वारा उद्दाम राय का संयमत । 


पारिवारिक, साधाजिक और राष्ट्रिय बरायित्यों के सम्यक निर्वाह के छिए भी 
जिस वृटस्थता की सावश्मकदा है महू की वेराग्य द्वारा ही संभव है, राग के द्वारा 
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नहीं। उद्दाभराग से युक्त व्यक्ति सामाजिक-राष्ट्रिय दापित्वों के निर्वाह में असमर्भ ही . 
तहीं, साम/जिक-राष्ट्रिय. हितों का घातक भी हो सकेता है। अतः राग को संबंधित करने 
की आवश्यकता सर्वत्र है। 


यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि बैराग्यवादों विचारधारा से प्रोत्ताहइन प्रकर 
निठल्ले गृहृत्यागियों की एक बहुत बड़ी जमात खड़ी हो जाती है, जो समाज के ऊपर एक 
आर है। किन्तु, वैराग्य का प्रथम सोपान है ज्ञान और जान से युक्त वेराग्य समाज से 
जितना लेता है उससे अधिक देता है । घातिया कर्मों से विमुक्त, जीवनमुक्त तीभ॑कर भी 
जग के हित और निश्चयस के लिए धर्म का प्रवचन करते हैं। भगवान्‌ बुद्ध, शंकराचार्य 
और गोस्वामी तुलसीदास जैसे बिरक्तों ने संसार का जितना हित किया है, उतना शायद 
किसी उदार सम्राट ने भी नहीं किया होगा । एक सामान्य विरक्त व्यक्ति भी, यदि बहू 
अपने ब्रतों के प्रति निष्ठावान्‌ है, तो त्याग मौर तपोमय जीवन का एक आदर्श तो समाज 
के सामने प्रस्तुत कर ही सकता है। अतः समाज में विरक्तों की उपयोगिता स्देव 
बनी रहेगी ! 


प्रशनोत्तरक 


प्रघभ (१) श्रमणधर्मों की आचार-व्यवस्था समाज को स्वस्थ और संतुलित करने में सक्षम 
है। किन्तु, इतने दिनों से ये धमं हैं फिर भी इनका वांछित फल हमें नहीं 
मिल रहा है। आपकी दुष्टि में इसके क्या कारण हैं ? 
डा० प्रेमसुमन जैन, 
अध्यक्ष, प्राकृत विभाग, 
उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर । 


उत्तर :--- परम के लिए चक्र का रूपक आया है। घर्मचक्रप्र वर्तत । यह रूपक बड़ा सटीक 
है । धर्म समाज रूपी गाड़ी को गतिशील रखने के लिए चक्र के समान है। 
किन्तु चक्र की सार्थकता तब है जब वहू गाड़ी में छग्रा हो। गाड़ी से पृथक्‌ 
करके यदि चक्र को अधर में तथचाया जाय तो गाड़ी में इससे गति नहीं 
आ सकेगी । हे 
कोई भी धर्म-व्यवस्था मूल रूप से समाज के लिए उपादेय होती है । 
किन्तु उसकी उपादेयता व्यापक भौर सर्वकालिक नहीं हो प्राती । इसके दो 
मुख्य कारण मेरी दृष्टि में आते हैं--(१) बौद्धिक स्तर पर पण्डित झोग इसे 
ताकिक सूक्ष्ताओं के घरातल पर ले जाते हैं, जिससे धरती से इसका संबंध 


छः यह तिबन्ध सम्पूर्णानन्‍द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में भारतीय 
सामाजिक-सास्कृतिक विकास में अमणश्रमों का अवदान विषम पर आयोजित 
परिसंवाद (फरवरी ९-१३, १९८२) में पढ़ा गया था। इस क्रम में जो 
प्रश्नोसर हुए उसका संक्षेप भी यहाँ दे दिया गया है। | 





श्रेमजधर्स और समाजं .... ]3% 
कट जाता है। (२) व्यावहारिक घरातल पर यह औपचारिकताओं के आडंबर में 


सुष्तप्राय हो जाती है, इस तरह कालक्रम से ब्रौद्धिक सुक्ष्मताओं और औपचारिक 
भाडईंवरों के पिरामिड में धर्म के मौलिक और उपादेय तत्त्वों का भानों दफन हो 


' जाता है। जैसा कि मैंने अपने निबंध में संकेत किया है, भगवान्‌ बुद्ध और 


प्रश्न (२) 


भगवान्‌ महावीर दोनों अपने समय की रूढ़िवद्ध औवचारिकताओं के उच्छेदक थे । 
इन दोनों ने धर्म को नैतिकता के ठोस धरातर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास 
किया । किन्तु, काझक्रम से इनके द्वारा प्रदर्तित और नवीकृत पर्माचार भी 
ओऔपचा रिकिताओं के जाल में फेस गये और ताकिक सूक्ष्मताओं के घने जगरू में 
लुप्त हो गये । 

हर नयी व्यवस्था इन दोनों ध्रूवों पर बिश्वर जाती है । इसे समेटने के 
लिए---इसे समयानुकूल और स्वस्थ रूप देने के लिए विशेष प्रकार के नेतृत्व की 
आवश्यकता होती है। आगे चलकर संतों की व्यवस्था का भी यही हाल हुआ । 
कबीरदास जी ने कहा--“जप माला छापा तिहक सरै न एको काम” और 
“कर का भनका छाँड़ि के मन का मवका फेर” । किन्तु आज का कबीर 
पंथ मनका के आडंबर से मुक्त नहीं है। कबीरदास ने जाति-पाति का खंडन 
किया । किन्तु कबीर पंथी साधुओं की दो पाँतें छगती हैं :--तागधारी (जनेऊ 
बाले ब्राह्मण आदि) और कंठीघारी (शुद्ध) । 

शाधुनिक युग में गांधी की व्यवस्था भी उक्त दोनों प्र.वों पर बिखरे 
चुकी है। गांधी-आचार संहिता में सूत कातने को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
गया । तत्कालीन परिस्थिति में इखकी उपादेयता निविवाद थी। बाद में इसे 
बहुधा औपचारिकता के रूप में ही ढठोया जाने लगा। दूसरी ओर गांधीवाद 
की बौद्धिक मीमांसा से त मालूम कितने पुस्तकालय सभूद्ध हो गये | किन्तु 
उसकी व्यावहारिक उपादेयता प्रायः लुप्त होती जा रही है । 

अतः इस दिशा में सतर्क रहने की जावश्यकता है कि कोई भी व्यवस्था 
उक्त दोनों ध्रूवों पर बिख्वरने न पावे और देश, काल, पात्र के अनुसार उसे 
उपादेय बनाकर रखा जाय । 


आपमे ऐसा कहा है कि गृहस्थ के लिए विरोधी हिंसा परिस्थिति विशेष में विधेय 
है। किस्तु, ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब विरोधी हिंसाओं में भी परस्पर 
बिरोध हो । जैसे किसी मंदिर में हरिजन प्रवेश करना चाहते हैं और पंडे उन्हें 
रोकते हैं! दोनों हिसा पर उत्तर जाते हैं। दोनों के द्वारा की गयी हिंसा विरोधी 
हिंसा कहुछायगी । इनमें किसे विधेय और किसे अविधेय कटष्टा जायगा ? 

डा० दयानन्द भार्यब, 

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 

जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर । 
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छत्तरं :--मुक्ति (२०४४०॥) जिसके पक्ष में है उसी पर हम विधेगता की भुहर छयायेंगें 
क्योंकि युक्ति के द्वारा ही उचित-अनुन्रित का विवेक किया जाता है। भगवान्‌. 
बुद्ध और भगवान्‌ महावीर दोनों ने कहा है कि वह व्यत्स्था प्राह्म है जो 
युक्ति-पुष्द हो । पुरावी है अथवा किसी प्रधान पुरुष के द्वारा प्रब्तित है, 
आधार पर कोई व्यवस्था ग्राह्म नहीं हो सकती । 


प्रदत (३) आपने कहां है कि सिद्धों ने मद्य, मांस, मैथुन का धाभिक क्रिया कॉड में समावेश 
'. कर लिवा। किन्तु, बहुधा इत शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या की जाती है। 
इ विषय में आपकी क्या राय है ? 
डा० लक्ष्मी नारायण तिवारी 
पुस्तकाध्यक्ष, सम्पुर्णानन्‍द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


उस्तर :--झुझे तो बहुधा स्पष्ट प्रतीत होता है कि सिद्धों को अभिधाश्थ ही अभिप्रेत है। 
बाद में इसकी ग्राह्मता को निविवाद रखने के लिए प्रयलपूर्वक इसे लाक्षणिक 
धरातल पर पहुँचा दिया गया। सम्भव है पीछे इस लाक्षणिकता को उत्तरवर्ती 
सिद्धों ने भी अपना लिया हो । 


प्रश्न (४) ऐसा कहा जाता है कि वर्जनाओं के हठात्‌ आरोप से कुंठा की मनोवृत्ति आ 
जाती है जो स्वतंत्र और स्वस्थ विकास में बाधक है। इस सम्बन्ध में आपका 
क्या विचार है ? "० 
डा० रमाशंकर त्रिपाठी, 
बध्यक्ष, श्रमणविद्या तंकाय, 
सम्पूर्णानःद संस्कृत विश्वविद्यालय, 
बाराणसी । 


उत्त २ :--विधि-निषेध प्रवत्ति-निवृत्ति परस्पर सापेक्ष हैं। हर विधि में निषेध भौर हर 
प्रवृत्ति में निवृत्ति अन्तविष्ट है। जैसे सांसारिक सुख्-सुविधा के लिए विवाहित 
जीवन एक विधि है। किन्तु, साथ-हो-साथ उद्दाम कामवासना का नियामक 
होने के कारण यह एक निषेध भी है। इसी प्रकार प्रत्येक निषेध में भी एक 
विधि है। जब, किसी कारण से, नियेध की विधि को भूछकर केवल नियत 
को ही' ढोया जाता है, तब अवश्य कुंठा को मनोबुत्ति का उदय होता है ो 
अभ्रस्वास्थ्यसर है प 
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